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लेख-सूची $ 


क्म लेख लेखक 
वेद की शिक्षा । 
२ सम्पादकीय 
अब तो बिगुल बज चुका है, खिलाफत, श्री महात्मा नारायण 
स्वामी की गिरफ़्तारी | 
३ हैदराबाद आन्दोलन और विविध समाचार पत्र । 
४ 'हेदराबाद दिवस’ के देहली के दंगे पर सावेदेशिक सभा के मन्त्रो का वक्तव्य | 
५ शोलापुर केम्प के समाचार | 
६ श्री महात्मा नारायण स्वामी जी का निजाम सरकार के प्रधान मन्त्रो सर अकबर हैदरी 
के AR पत्र । 
७ «nat की पर्व-सूची | 
ê Swami Dayanand Apostle of Rationalism. ( By. Dr. M. H. Syed 
M. £, Ph. D., D. Litt. ) 
(3 Way To Lasting Peace (Mr. H. Wallace Bird ) 
Se क का आ कक u Sa aia. 
Mis: nn? 
हैदराबाद और आय समाज 
Û सचित्र दूसरा संस्करण 


इस संस्करण में इस बिषय.का पूरा हाल गत ५--६ वर्षों का सार्वदेशिक का वेध प्रयत्न, 

| = व्यवहार, शोलापुर कांग्रेस के सभापति श्री अणे का भाषण, qo श्यामलाल आदि वीराँ के 

लदान को सचित्र कहानियां, हमारा अलिटीमेटम, महात्मा नारायण स्वामी का सत्याग्रह 

| आरम्भ तक का विवरण:.इसमें दिया जावेगा । पुस्तक की प्रष्ठ संख्या लगभग १५० होगी, 

f दुजनों चित्रों युक्त पुस्तक का मूल्य E) AUERI) मात्र, समाज अपन! २ आर श घ. दर्ज 
i US| आशा E EB छपने तक आर्डर पूरे दर्ज हो जायेगे | 


गोविन्दराम हासानन्द 


3 Û a वेदिक पुस्तक/लय, नई सड़क, देहली | 
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Le 
ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत oat के प्रचारार्थ बहु असली Yo घटा Ae 
संख्या में ये प्रन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | (४) महर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र ) 5) 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं को कमीशन मय रंगीन चित्रों के 

भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे aş सभी ग्रन्थ | (५) वेद विरुद्ध मत खण्डनमू =) =) 

अच्छे कागज पर बड़े आकार .में S । उनका मूल्य | (६) गो करुणानिधि =) -M 
सहित विवरण इस प्रकार है । इनके मॅगाने के | (७) शिक्षापत्री ~) -Jl 
लिये शीघ्र आर्डर भेजने चाहिये: (=) भ्रान्ति नित्रारणम्‌ =) -i 
असली द (६) सत्यधर्म विचार o -) 

qo  सू० | (१०) काशी me =) dn 

(९) दयानन्द प्रन्थमाल्ला दो जिल्दों में ५) २॥) | (११) भ्रमोच्छे रन -) m 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया १॥) १) | (१२) आर्येहिंश्य रत्नमाला = ) )॥ 
(३) आयोभिविनय l<) ।) | (१३) स्वीकार पत्रम्‌ hm )॥ 


सारवेदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
(2) संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश 
यह महषि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथंप्रकाश का संस्क्रतानुवाद हे | अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन _ 
(मथुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्डत शक्करदेव पाठक हैं । अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल है । महर्षि का आशय ज्यों का त्यों प्रगट किया गया हे मूल्य २।) सजिल्द २॥) _ 
मूल्य प्रचाराथ |) 


(२) uman विधि " अलक | 

यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को gua बनाया गया हे. 
` भरी पूष्यपाद' १७८ श्री नारायण श्बासरी जी महाराज द्वारा लिखी गई है । ' प्राणोयाम के प्रेमियों को एक 
बडी खोज तथा आवश्यक्रता इसके द्वारा पूरी हो AHA है । मूल्य ~) घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) दयानन्द लहरी-- a 
इसमें भगवान दयानन्द का स्तवन शिखरणी आदि सुन्दर छन्दां में किया गया हे lan 

छन्द के साथ भाषानुवाद भी दिया गया है । पुस्तक के लेखक श्रो ५० मेधाब्रत जी saree) | 

| मूल्य -)॥, घटा हुआ मूल्य <) द 
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r. [२] 
. (४) दश नियम व्यार्याः-- Î | 
"k श्री पूज्य स्त्रामती सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह “दश नियम व्याख्या” नाम की पुस्तक | 
5 लिखी गई हे । इसमें आर्यसमाज के दश नियमों की विस्तृत. तथा गवेषणापूर्ण व्याख्या की गई है। | 
Gea |), घटा हुआ मूल्य =) | 
(५) ओम्प्रत्यक्ष/-- | 
यह पुह्तक श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति की लेखनी से लिखी गई हे | ओम्‌ परमात्मा | 
शे विस्तृत व्याख्या विद्यमान है । मूल्य ॥[), घटा हुआ मूल्य ।=-) 
(६) वेदिक सिद्धान्तः ` 
यह पुस्तक भिन्न भिन्न वैदिक सिद्धान्तों पर आय्य विद्वानों द्रारा लिखित निबस्धों का अत्युत्तम 


' धमर हे । मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ll) सजिल्द १) 
(७) वैदिक विवाहादर्शः-- 


इस पुस्तक में वैदिक विवाह का आदर्श प्रस्तुत किया गया हे और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 
SAME बातों पर प्रकाश डाला गया है । मुख्यतया पश्चिमी शयो 
सम्बन्धी वेदिक आदशों' और शिक्षाओं की श्रेष्ठता प्रतिपादित की 
(८) विदेशों में आय समाज का इतिहासः- 
जिस॑ पुस्तक को छुपाने की मथुरा qa 


- TS क्काम 
er = ro TA -ee | 
ne : | 

| 

| 

! 

1 

Î 


रियो के . बिवेचन पूवक विवाह 
गई है । मूल्य १।), घटा हुआ १) | 


दी पर घोषणा की गई थी और जिसके पढ़ने के लिये 
पिछले आठ वर्षा से देश और विदेशों के आय्यं-नर नारी वेचेन हो रहे थे वह सार्वदेशिक सभा | 
` की ओर से तैयार हो कर ag गई हे । पुस्तक में आर्य्य प्रचारेकों तथा विदेश की | 
श्राय्ण-संस्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हें । पुरतक पढ़ने योग्य है। छपाई, सफ़ाई, कागज 
आकार प्रकार बढ़िया । मूल्य ॥), घटा हुआ ।=) : 
(8) यम्रपित्‌ परिचय--लेखक श्री प प्रियरत्न जी an? मूल्य 2), घटा हुआ १) 
इस पुस्तक में यम और पिठ? प्रकरण बाले वेद qral की fagar WU व्याख्या की गई हे ı 
_ स्वाध्याय शील सब्जनों के पढ़ने और संग्रह करने योग्य अनुपम प्रन्थ है । 
सिद्धान्त “भास्कर---सम्पादक--त्री कृष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १।) 
ही विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व पूण विषयों पर स्वामी जी महाराज की 
पुस्तकों व पत्र व्यवहार तक में वर्णित मत को एक जगह संग्रह किया गया है i 
सपादक के लगभग १९ वर्ष के कठिन परिश्रम का फल È । जिस किसी विषय | 
ae नन्द की सस्मति ना चाहो वही प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे । पुस्तक j 


E Ee DEN 
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(११) amet सिद्वान्त विमश-- प्रथम आर्यं विद्वत्‌ सम्मेलन के निवन्था का संग्रह । कतिपय | 
आरथ्यं विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश डाला हे । स्वाध्याय ate 
व्यक्तियों के लिए यह पुस्तेक अमूल्य ग्रन्थ का काम देगी | oss संख्या लग भग ५०० मूल्य tli) 


(CR) भजन-भास्कर-- (दूसरा संस्करण ) यह पुस्तक भात, भाषा, संगीत, छन्द, वेदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की इष्टि से उत्तम भजना और कविताओं का संग्रह हे । इसमें देश के और 
आर्य समाज के प्रसिद्ध २ संगीतज्ञों कवियों और भजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । 
इसमें देश, धर्म, ईश्वर, समाजसुपार, बाल-शिक्षण, शुद्धि, ऋषि-महिमा, आर्य्यंसमाज 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक और जातीय विषयों पर भजन मौजूद š । 
संग्रहकृत्ता श्री Wo हरिशंकर शर्मा कविरत्न (भुत ga सम्पादक आर्ये मित्र) हैं। आंय्यंसमाज a 
में तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकडन्दी को निरुत्साहित करने तथा आर्य्यंसमाजों और परिवारों . A 
में श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव के : 
अवसर पर यह संग्रह तयार कराया गया था । अब जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने ' 
के उद्दश्य से दी इस संप्रह का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छुपाया 
गया है i मूल्य lı) 


(१३) सत्यार्थ प्रकाश -- (सस्ता संस्करण) ---महर्षि दयानन्द सरस्वती की अमर कृति । 
२० x ३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक gest की पुस्तक का मूल्य केवल ॥)॥ प्रात . 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर |) (चार आना) प्रति। ; 
Yo Yo सू० Soo qe He 


(१४) / वेद में असित शब्द -)ı -) | (१६) बिरजानन्द विजय ) =) 
5. STS 28) £!) | (१७) हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद उदू.) =) 
९१५) वेदिक qa विज्ञान =) ee) 


18 Agnihotra— 


By Dr. Satya Prakash, D. उल, Lecturer in Chemistry, University of. Allahabad. A 
Well Bound—Price Rs. 2-8- i 


The Author has described in details the process of Agnihotra, and has shown tha 
during the process of this fumigation, such products are given out which are bactricidal and 
vermifugal, and this ancient practice of the Aryans is very healthy, hygienic and pro 
tive of physical and spiritual results 


6 A 
The writer is a Doctor of Science. He has brought to bear upon the subject 
the scientific lore that he has acquired at the University and environments.” 


—Ganganath 
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veil 
“As the book Coals with the ancient practice in a systematic manner, I believe, it 


» and hence 


व line i ams 
{have a great pleasure in recommending it to the public, 
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20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


: Translated by the late Pt, Ghasi Ram M. A. L. L B; 


—N, R. Dhar. 
Crucifixion by an eye witness— 


This valuable book cantains a detailed account of the crucifixion of Jesus Christ, 
given by one who witnessed it with his own eyes.—price As, 6, Reduced price As. 5. 
Truth and Vedas — 

Tt is an excellent exposition and translation of “Vibhrat,’ —price As. 8, Reduced 


price A. 6 
Truth Bed Rocks of Aryan culture:— 


‘The Subject dealt with in this book is the ideal of truth stating candidly by means 
of Vedic Mantras and fine stories to what extent the Aryan race has lived to this 
ideal.—price As. 10, Reduced price As. 8, 


Torch Bearer— ४ 

A biégraphical sketch of Swami Dayanand.—price Rs, 1/8/- Reduced price Re. 1/- 
Vedic Teachings— 

This book contains the most authentic rep! 
Vedas by Dr. Bhandarkar. 
superiority, the Vedic Teachin 
Voice of Aryavarta— 


This little book comes from the pen of Mr. T.L , V: 


aswani and contains most lucid 
reflections on Rishi Dayanand and his life and teaching,—price As. 8, Reduced 
price As, 2 


The daily Prayer of an Arya— 
This booklet contains an ethical exposition in the light of Modern Thought of our 
daily Sandhya.—price As. 4, bound and As, 3/- unbound, 

The Light of the Vedas— 


It contains lucid translation of 500 Vedic Maniras, 
people of alien faiths. price Rs, 1 [4/- 


ies to the objections raised about the 
The learned author has, besides, brought forth the 
gs contain—price Rs, 1/12/-, Reduced price Rs. 1/4/- 


A book worth presenting to 
Commentary on Ishopanishat— 
—price As, 4, 
' पुस्तक मिलने का पता:-- 
कार्यालय-सार्वदेशिक र्थ्य प्रतिनिधि सभा, ` 
अंद्वानन्द बाजार, देहौ । 
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Ç aan ; 1 > ८ 
अ सावदेशिक-आय-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र # 


BENA: 9 5 9: TRASA RAKSRRS 5B! 5 m 
2a AVA TAR WAA Wi 2 AR + AA TE E A BBRR BR TI GGG Ava RT RIBE Ban UA A AR XER WAR WIN Va छ 


a Û माघ १३३३ E 
फरवरी १६३६ Fo दयानन्दाब्द ११४ सङ १२ 


KT AB 'ATAR IA XAR Ta Tî AY VAYA i i BNI ETI तीण IA TERR IR 2i R DAR A X89 BR MOR AR BAR 


। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु । age ३४--१ . . 
| मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो । 


May we always entertain peaceful and helpful ideas and ideals 


Si Saft: सत्या मनसो मे अस्तु| अथ० ४--३--७ 
मेरे मन:का विचार सच्चा ही हो । 
May our minds be devoted to Truth | 
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सर्वमान्य नेता तथा इप HEAT के aa प्रथम 
डिक्टेटर श्री महात्मा नारायण खामी जी के द्वारा 
SAN स्ाप्रोजो AUUT FNA बाजार हेद्राबाद 
 मेंवायुयानसे पहुँच कर ४० सत्याप्रदियों के साथ 
RIAA तोडते हुए ३०-१-३६ को गिरफ्तार हुए थे। 
निज्ञाम की पुलिप्त erm जी को शोलापुर में 

ZU गई है। श्री स्त्रामी जी पुनः शोघ ही 
हैदराबाद जायेंगे । श्री स्रामो जी ने अपना उत्तरा- 


किया है और वे Mare के fae चल दिए हैं | 

` इप्से पूर्वे सत्याप्रदो अपनो व्यक्ति स्थिति 
में RUTI करते ग्रे अब सत्याम्‌ आन्दीलन की 
` जिम्मेबारों किप्ी एक व्यक्ति पर न रह कर समूचे 
| आय्येतात्‌ पर आ पड़ो है। अव यह सत्याग्रद 
सामूदिक रूपमें आय्ये नमाज की मान, प्रतिष्ठा और 


फ्ता की जिम्मेवारी आय्य समाज 
बच्चे पर थागई हे । यह आन्दोलन आय्य 
से बड़ो से बड़ी जो कुर्बानी मांगेगा, SIRÎ 
को रता के लिए sah प्रत्येक बच्चे को 

Aps an 


r | 
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थिकारी श्री कुं बर चॉँदकरणजी शारदा को नियत _ 
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देनी होगी । उसे जेज्ञ यातना, छुरे, गोलियों और | 
अन्यान्य Bt और मुसोबतो की परवाह न करते | 
हुए निज्ञाम सरकार और दुनियां के लोगों पर | 


^ ` ` 
अपने SIRE की पवित्रता तथा अपने उद्देश्य की 


सत्यता अंकित करनी होगी । प्रत्येक आय्य, 
SIRA समाज, आय्य संध्या, सन्यासो, प्रचारक । 


ओर काय्येकर्त्ता का मुख्य काम हैद्राबाद ही का 


काम होगा | यदि इसके लिए उत्सव बन्द करने 


पडूं, कारये को साधारणगति घोमो कर देनो पढ़े 
तो उपके लिए आगा पीछा नहीं करता चादिए। 
आर्य्ये समाज को टकर एक बड़े साधन diz 
राज्य से हुई है। अपने आन्दोलन को ARAA 
के लिए हमें काझी उद्योग, cam ओर परिश्रम 
करना होगा । 

आय्य जगत्‌ ने इस विषय को जिल चिन्ता और 
गम्भीरता से ग्रहण किया हे तथा इसके लिये जो 
उत्साह ओर तन्मयता देख पड़ती है उसको देखते 
हुए हम विना संकोच के कद सकते हें क्रि वे इस 
परीक्षा में जिस में निज्ञाम सरकार ने उन्हें बलात 
डाला है अवश्य विजयी होंगे । हमें यह जानकर 
बड़ी प्रसन्नता हे कि इस अवसर पर आय्येसमाज 
का प्रत्येक सदश्य इस युद्र के लिए सिपादी के रूप 
में अपने नेताओं की आज्ञाओं को प्रतीता में बैठा 
है ओर सम से पहिले युद् में जाने का श्रेय प्राप्त 
करना चाहता हे । इस अवसर पर आर्य समाज 
के सद्स्य, जैसी कि उन से आशा थी, अपने 
व्यक्तिगत मनोमालिन्य ओर बैर-विरोध को सुजा 
कर यद gal रहे हैं कि आय्य समाज की 
सामूहिक मान-प्रतिठ्ठा और रक्षा के लिए वे कन्बे 
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और a कन्धा भिड़ाकर और नियन्त्रण में रहकर काम समाज की जो शिकायतें हैं वे स्थानीय अधिकारियों 
रते | की ग़लती से हुई हैं । ६ वर्षे के लम्बे अनुभव के 


करना जानते हैं | 
पर | जब जब आर्यं (हिन्दू) संस्कृत के रक्षण का 
को | सवाल सामने आया है आर्ये समाज मैदान में 


S ~ 
य्य, omit बढ़ा है ओर हिन्दुओं ने दिल खोल कर 
र्फ घन, जन हर प्रकार की सहायता देकर उसके हाथ 


का aaga किए हैं i आज हेद्राबाद में भी वही 


रने ' श्थिति हे और हमें प्रसन्नता ओर संतोष हे कि 
पड़े | हिन्दू समाज ने हैद्राबाद के हिन्दू भाईयों के 
ए॥ | धार्मिक और सांध्कृतिक अधिकारों की रक्षाके आय्ये 
न्न. | समाज के आन्दोलन को अपना आन्दोलन बना 
ता ' लिया है और वे जी जान से उसकी सफलताका यत्न 
iq. कर रहे हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अकेले 

नहीं हैं समस्त देश के हिन्दू ओर आार्य्या ने 
गौर. मिलकर fra सफज्ञता से हैद्राबाद दिवस मनाया 


जो | है और आर्यं समाज के Sea की एक स्वर 
3 | agi की है उत पर कोन आय्ये सभ्यतांभिमानी 
। होगा जो अभिमान न करेगा | 

निज्ञाम सरकार और उसके पक्ष-पोषक आयय 
| समाज्ञ के इस aAA कुवलने के लिए 
विविध हथकण्डे काम में लारहे हैं । कभो वे आये 


ज्ञ | 
q | समाज के आन्दोलन को साम्प्रदायिक बताते हैं और 
| कभी राजनेतिक।वे झूठी रिपोर्टा के आधार पंर 
प | ऐसी २ बातें प्रकाशित करके कि आय्ये प्रचारकों ने 
| कृष्ण को बदमाश और गुण्डा कहा था आयों के इस 
। आन्दोलन के प्रति हिन्दुओं की सहानुभूति को दूर 
Ti | -करने का असफल यत्न कर रहे हैं । कभी वे यह 
ê | qalî सुने जाते हैं कि निजाम सरकार को ard 
ये | समाज का दमन करना अभोष्ट नहीं है। आय्यं 


-पर ऐंग्लो इण्डियन पत्रों के द्वारा ब्रिटिश संरकार 


बाद निजाम सरकार के इस प्रकार के आश्वासनों 
पर यदि वास्तव में यह समाचार सत्य हैं, हमें 
कोई विश्वास नहीं रह गया È । पहिले भी हमें 
अनेक आश्वासन दिलाए गए, परन्तु व्यवहार 
प्रायः सदैब उनके विपरीत रहा हे ı यदि इन 
हालतो में हम उन आ।शवासनों को केवल “चाल” 
सममे तो अत्युक्ति न होगी । ये आश्वासन यदि 
सच्चे हृदय से दिए जांय तो कोई वजह नहीं कि 
वे सच्चे हृदय से saaga न al | 

देहली आर बरेली में “हेद्रात्राद दिवस? के 
ऊपर जो हिन्दू मुस्लिम झगड़े हुए थे, उनके आधार 


तथा वास्तविकता से अनभिज्ञ जनता को यह 

दिखाए जाने की कोशिश की जारही हे कि आय्य 

समाजः हेद्राबाद . के विषय को लेकर देश में o 
साम्प्रदायिक अशांति फेला रहा हे। इसप्रकार के 7) 
हथकंडों से आर्यों ओर हिन्दुओं को हतोत्साहित ह 
बा भयभीत न होना चाहिए। उन्हें केवल ald- 
घान रहने तथा दूसरे अनभिज्ञ भाइयों को 
सावधान करने की ज़रूरत है । आय्य समाज के 
आन्दोलन का क्या उद्देश्य हे वह अन्यत्र प्रकाशित 
समाचार पत्रों के मतों से प्रंगट होगा । फिर भी 
हम यह अवश्य कहेंगे कि अब्र जनता भली | 
भांति. जान गई हे, azi समाज aag | 
के लिए लड़ रहा है, उसका उद्देश्य नितान्त 
धार्मिक और पवित्र है। कितना ही झूठा प्रचार 
क्यों न किया जाय सच्चाई कभी नहीं छिपती 
और अन्त में saat विजय होती हे । आस्यो. 


3 
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| समाज ने यह आन्दोलन काफ़ी सोच विचार और 
i ' काकीमुदतके बाद शुरू किया है ओर हर प्रकारके 
| परिणामों की कल्पना करके शुरू किया है ı बिना 
ध्येय को पूर्ति किए बढ़ air ait हो सकता है। 
! apa ama के इस आन्दोज्ञन के सम्बन्ध में 
| जनता काफ़ी जागृत. हो बुको हे ओर इस प्रकारकी 
चाले अत्र राजनेतिक विषयोंमें भी कोई मूल्य नहीं 
tad हैं, धार्मिक मामला में तो वे casa a 
क्या? हमारे आन्दोलन के सम्बन्ध में झूठा प्रचार 
करने वालों को ag बात विशेष रूप से नोट करनी 
चाहिए | 
एक बात 'प्रोर--निज्ञाम सरकार हेद्रावाद के 
हिन्दुओं और nate मामजेमें सावदेशिक सभा 
के हातेप को अनुचित और अनधिकार şsr 
चतजा रही दे । राजनेतिक आन्दोलन के सम्बन्ध 
में यदि निज्ञाम सरकार यह बात कहती तो को$ 
उत्तर योग्य बात होती, लेकिन विशुद्र धार्मिक 
मापते में उसका यह कथन Aapa समक में 
नहीं आता है ओर क्रिती. भो ATAUT आइपीको 
इस कथनपर हषो आए तरेर नहीं रह सकती है | 
यड तो आय संप्रा के धार्मिक आन्दोलनको राज- 
नैतिक ओए पाखिराधिक प्रार करके ओर बाहरी 
RENAT से मुक्त होऊ दैटावाइ के आयो और 
हिन्दुओं के आन्दोलन को आराम आर आज़ादी 
से कुवलनेकी चाल मात्र प्रतीत होती है । इस बात 
का श्री म० नारायणत्वामीजी महाराजने स्पष्टीकरण 
"कर दिया हे कि सावंदेशिरु सभा दुनियांभर के 
त्येक आय्यै समाज, चाहे वह देश में हो, विदेश 
देशी रियासत में हो या ब्रिटिश भारत में 
प्राण है और प्रत्येक आय्येसमाज उसका अंग 
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है । जिस प्रकार ब्रिटिश भारत में आय्येसमाज | 
की व्यवस्था ठीक रखने की उसकी जिम्मेत्रारी हे. 
उसी प्रकार देशी रियासतों में भी इस उ्यवस्थाको | 


रखने और देखने की उप्तकी जिम्मेवारी हैं और | : 
इसी आधोर पर बह हेद्रावाद में धार्मिक Û 
अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन कर रही । 
Lê r 


फिर खिल्लाफ़त--- | 


३ माचे १६२४ के .उस प्रसिद्ध दिन से जब ६ 
HEWÎ को कमालपाशा ने खिलाफतका अन्त करके | 


प्र 
टर्की का लौकिक रूप देने का महत्वपूर्ण कदम | द 
उठाया था खिलाफत को पुनर्जीबित करके, | च 
खूलीका के awi समस्त मुस्लिम - जगत्‌ का एक Pe 
नेता मनोनीत करने के यरनों को चर्चा प्रायः | a 
सुनी जा रद्दी है ı इस प्रकार के सभी ait का | मे 
भले ही वे वास्तविक, अद्धवास्तविक् और काल्य- | 
निक रहे हों, कोई फज्ञ नहीं निकला है। और यदी | ३ 
बात इस ताज़ा घटना के सम्बन्ध Ñ कही जा | व 
सकती & ı हमें पता नहीं है कि वास्तव में यह | व 
यत्न था अथवा केवल आकस्मिक घटना थी। 3 
एक सप्ताह से कु अधिक हुआ संसार को कैरो | दृ 
से सनसनी पूर्ण खबर मिली थी कि एक मस्जिद | स 
, में नमाज़ पढ़ने वालों ने मिश्र के राजा | में 
फारुख को 'खलीफ़ा? कहकर उसका a E 
इस मस्जिद में राजा ore ने ड्माम'कापद | ई 
महण करके नमाज़ पढ़वाई थी | इस खबर के | Ê 
साय आए हुए एक और समाचार से इत खबर | x 
| 


का महत्व बढ़ गया था और वह यह थो क्रि ga 
अवसर पर अरब के भिन्न २ देशों के ३ अमीर - 
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( अथवा भूतपूर्व अमोर ) ओर मिश्र के ५०० 
अफ़ पर उपस्थित थे। स्वाभाविक तोर पर इस 
समाचार की stat नहीं हो सकती थो ओर एक 
हफ्ते के समय में ही खिलाफ़त के पुश्तेनी घर 
टर्की के वेदेशिक सचित्र की चेतावनी आई 
“खलीफा के जय जय कारों के ZERÎ से मुस्लिम 
राज्यों में विरोध उत्पन्न BIR की सम्मात्रना हे 1” 
आर सचिव महोदय ने सम्बन्धित पार्टियों का 
ध्यान “इस प्रकार के कार्या' की सम्भावित अत्रिय 
प्रतिक्रियाओं” की ओर भी खाँचा । परन्तु इसी 
बीच में मिश्र के लंडन स्थित राजदूत ने एक प्रेस 
IWA aia दिया था कि राना nea के ga- 
samî का ada उर्यांबित Pet जाने का 
कोई प्रश्न ही नहीं हे । अतः सम्प्रति यहाँ यह 
मामला समाप्त होता देख पड़ता ह्वै। 

भारतत्रपे उन देशों में से हे जदाँ मुसल्मान 
अल्प संख्या में हैं. यद्यपि उतका अल्रलंएपक 
वर्ग बहुत महृत्यपूर्ण हे । परन्तु ASA कुड 
वर्षा में faama के प्रश्‍न पर यहाँ जिततो दिल्ल- 
चस्पी प्रकाश में आई है शायद दो इतनी कहीं 
दूसरी जाइ आई A | महात्मा गात्यो को सक्रिय 
सहायता से जिन्त art agut आन्दोलन 
में anI को एह पुढा स्यात RU था, अत्ती 
बन्थुओं ने AARI MENAI चज्ञाया था। 
इस बात को प्रायः सव दी जातते हैं। aya 
खिलाफृत कोई बड़ी ओर महत्वपूर्ण चीज़ नहीं 


रह गई थी। बहुत दिन हुए टर्की के शक्तिशाली 
राज्य के पतन के साथ हो खिज्ञोफ़त का हास शुरू | 


_ 589 गया था और टकी के रक्षक के रूप में 
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aaah मेंदान में आने पर यह हम लगभग चरम 
सीमा को पहुँच गया था। दोनों राष्ट्रों के इस 
मेल-मिलाप का परिणाम यह हुआ था कि मुस्लिम 
जगत्‌ की इच्छा के नितान्त विपरीत यूरोप के 
महासमर में टर्का जम नी की ओर से लड़ा था । 
मित्र ust की विज्य ने खिलाफूत के भाग्य 
का निपटारा कर दिया था। खिलाफत के नष्ट 
हुए गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उत्पन्न 
हुए भारतीय आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार के 
लिये gz कठिनाइयाँ पैदा कर दी थीं परन्तु वे 
अल्यकालिक सिद्ध हुई थीं क्योंकि खिलाफत का 
अन्त करने के कमाल पाशा के निश्चय के साथ 
ही आन्दोलन समाप्त दोगया था | कमालपाशा अब 
इस संसार में नहीं हैं परन्तु मुस्लिम जगत भूला 
नहीं होगा कि इभ प्रश्‍न के सम्बन्ध में उनके 
विचार कितने उप्र थे। खिलाफत का अन्त करते 
के पत्त मे Nat हुए उन्होंने कहा था । “अब टर्की 
अपनी तरु देखता है, हिन्ुस्तानियों और अरबों की 
उपेक्षा करता है, ale अपने को gern के नेतृत्व से 
मुक्त करता है। fares ने शताब्दियों तक हमारा 
रक्त चूपरुर ह्मे निर्जीव बना दिया है।” इपके 
पश्वात्‌ भारत और मिश्र तथा zal के नमेदल 
वालों के डेपुटेशत उनके पास पहुँचे और उनसे 
(कमाल) घे प्राथना को कि वे स्वयं खलीफा 
बन जायें । उप्र समय AAA बनने के भावी 
लाभ उन्हें आकर्षित कर सकते थे परन्तु उन्होंने 
az सूखा उत्तर देकर टाज्ञ दिया: Sê 
“क्या झाप लोगों में जो सुरे Bala बनाने | 
के fad axû हैं मेरे ganî को पूरा कराने की सामथ्ये 


जम 


| fram करने से कोई लाभ न होगा। 
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माध | 


है। यदि नहीं है तो में feat का पिटारा बन 
जाऊंगा ।” 

खिलाफत के सम्भावित पुनर्जीवन के सम्बन्ध 
में यद सुनिश्चित स्थिति मालूम पड़ती हे कि इस 
उच्च पद पर जो भी बिठाया जायगा उसमें इस्लाम के 
पवित्र स्थानों के रक्षण के लिए पर्याप्त क्षमता की 
कमी होगी और यह सदेव खलीफा का एक आव- 
श्यक़ FAA मान। गया हे | इसके अतिरिक्त वह 
मुस्लिम-जगत का उपाधिधारी नेता भी esa 
नहीं होगा, क्योंकि ऐता होने से विरोध का पैदा 
होना अवश्यम्भावो हे । वह अपने को हँसी का 


Aag बनायगा ओर उनकी नियुक्ति अथवा 


निवोचन, मुस्लिम-जगत्‌ को आपस में मिलाने 
के बजाय निश्चित रूप से उनमें फूट और विरोध 
उत्पन्न करेगा। खिलाफत से और भी निकृष्ट 
पेचीदगियाँ पेदा हो सकती हैं और उनमें गैर 
मुस्लिम शक्तिशाली राष्ट्र mır हो सकते हैं। एक 
से अधिक यूरोपियन राष्ट्र कई मुस्लिम राष्ट्र 
gean अरब देश में गहरी दिनचस्पी रखते 
हे. आर उनमें से किसी रक के मित्र के रूप में 
AAR बनाते के यत्न घे दुसरे देशों को बुरा 
लगेगा ओर गलतकडमी होगी । इन परिस्थितियों 
में मिश्र के राजदूत ने यह कड कर कि राजा 
फारुख. को मुप्तल्मानों का खलीफा बनने की 
इच्छा नहीं हे, बुद्धिमत्ता से काम लिया है । qe 


गलतफहमी थी या समय पर निसत्पादित की 


हुई जवानी की महत्वाकांक्षा थी, इन बातों पर 


(लीडर) | 


श्री नारायण स्वामी जी की गिरफ्तारी | 


आय्य सत्याग्रह के प्रथम डिक्टेटर श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जी महाराज की हैद्राबाद में गिर- 
फ्तारी के सम्बन्ध में लाहौर के 'टिव्यून' ने एक 


सम्पादकीय नोट लिखा है। नोट इस प्रकार | 


हैः— सम्पादक | 


Arrest of Mahatma Narayan Swami 
The Hyderabad Government has 
arrested Mahatma Narayan Swami. 
Perhaps it does not know that it has 
caught a Tartar. He cannot be kept 
in chains for long.: No man command 
greater respect or exercises greater in- 
fluence in the Arya Samajist circles 
His 


detention will create an unprecedented 


than Mahatma Narayan Swami. 


agitation among the Arya Samajists 
and the Satyagraha campaign started 
by them in the Hyderabad State will 


become fiercer. Along with Mahatma 


Narayan Swami about forty Satyagrahis | 


had to be taken into custody by the 
Hyderabad Government. 
soon discovered by. the authorities that 
an unending stream of passive resisters 


is flowing in and thatit can be stopped 


` Only if the legitimate demands of the 
_ Arya Samajists are satisfied. It is of 
Su 


> 
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It may be. 
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री | no use for the State officials to try to 
रा | malign the Arya Samajist movement 

i. by asserting repeatedly that it is a 
t- \ communal movement. The people know 
क | its true character, It aims at securing 


र / religious and cultural freedom for a 
| large section of the Nizam’s subjects. 
What it demands is that section should 


i | be able to establish its own educational 
5 | institutions without let or hindrance 
_ | and should be able to perform its reli- 
eA gious rites, for instance havan, withou t 
3 | any legal restriction, Tf the Arya 
t | Samajist movement will ever claim any 
| special political concessions for any 
g | section of the Nizam’s subjects on 
| communal grounds, we, for our part, 
S | shall not support it. We feel that. its 
is | demands are just. They should not be 
d resisted, We warn the Hyderabad 
3 | Government that it is not in its interest 
त to continue using the weapon of repres- 
॥ sion. It may recoil on it. | 
U अर्थात “हैदरावाद सरकारने महात्मा नारायण 
* | स्वामी जी को गिएम्ताए कर लिया दे । कतित 
S | Rma सरकार को aran नहीं है करि उसने. 
” | sara’ को गिरफ्तार किया हैं। वे देर तक 
e | जेल में नहीं रके जा सकते हैं। आय्य सामा- 
t / जिक क्षेत्रा में श्री नारायण स्वामी जी की अपेक्षा ` 
s { ओर किसी का ज्यादा मान और प्रभाव नहीं हे । 
q | जेल में उनके रहने से आय्यंसमाजियों . में 
अत्यन्त उत्तेजना फैल जायगी और हैदराबाद 
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अधिकारी att २ आय्यंसमाज के आन्दोलन को 


ˆ बडे भाग के लिए धार्मिक और सास्कृतिक स्वत- 


संध्याओं को स्थापना और संचालन तथा धार्मिक | 


-न्याययुक्त हैं। उनका विरोध नहीं होना चाहिए । हम 


wa का प्रयोग करते रहने से. उसका far 


wr 


E mad 


स्टेट में उन्होंने जो सत्याप्रह छेड़ा हुआ है. वह 
अधिक भयङ्कर हो जायगा। श्री स्वामी जी के 
साथ ४० सत्याग्रही गिरफ्तार हुए हैं। अधिकारियों 
को शीघ्र पता लग जायगा कि सविनयं अवज्ञा 
करने वालों की न खत्म होने वाली धारा बह रही 
है और बह झाय्येसमाजियों की उचित मांगों के 
स्वीकृर कर लेने पर ही रुक सकती है । राज्य के 


FIRS I 


Û 
० 
“Wwe E 


साम्प्रदायिक कह कर बदनाम करने का यंत्न कर ( 
रहे है। इस प्रकार के ERÎ से काम नहीं बनेगा । हः 
लोगों को इसके वास्तविक रूप का अच्छी तरह 


पता हवै। इसका उद्देश्य निज्ञाम की प्रजा के एक T7 


न्त्रता की प्राप्ति हे.। इसकी मांय-हे-कि उस भाग: 
को बिना किसी वाधा के अपनी शिक्षा सम्बन्धी 


कृत्यों Bard की स्वतन्त्रता “होनी “चाहिए थोर 
उस पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध. नहीं होना | 
चाहिए | s 

यदि आय्य समाज का आन्दोलन साम्प्रदा 
यिक आधार पर निज्ञास की प्रजा के किसी भांग | 
के लिए विशेष राजनेतिक agaaa की सांग 
करेगा तो कम से कमं हम इंस आन्दोलन का | 
समर्थन नहीं करगे । इम समते हैं उसकी मांगे 


निज्ञाम सरकार को चेतावनी देते हैं. कि दमन 


OSS SE; > ला काशा ~ he D Pe, -. E उस Ê 
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सचना 


इस सभा ने 'The case of arya Samaj’ 

नामक जो पुस्तक लिखो थो उत्का उत्तर निज्ञाम मरकार की 
झोर से ‘Arya Samaj in Hyderabad’ नामक 
पुस्तक के रूप में दिया गया था। अब उस पुस्तक का प्रत्युत्तर 
इस सभा की ओर से लगभा एक सताह के घाद छप कर 
तय्यार हो जायगा | समाजों को श्रमी से ara माँग समा के 
कार्य्यालय को भेज देनी चाहिए ताकि समग्र पर उन्हें qera 
भेज दो जाय। पुस्तक का ag AAN संस्करण है, इसका 
दी संस्करण मार्च के 'सार्वदेशिकः में प्रकाशित होगा | 
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हेदराबाद आन्दोलन se विविध 
समाचार-पत्र 


हैदराबाद के हिन्दुओं और आर्यो वे वतमान आन्दोलन के सम्बन्ध में विविध समाचार-पत्रों में जो ; 
मत प्रकाश में आये हैं उनमें से कतिपय पत्रों के मत 'सावैदेशिक' के पाठकों के लाभाथ दिए जाते हैं: 


हैद्राबाद के हिन्दू (१) 
उनकी दयनीय अवस्था 
( aaa बाज़ार पत्रिका कलकत्ता ) 
गत २७-१२-३८ को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस 
सरकारों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है ı जो 
प्रस्ताव पास हुआ था उसमें प्रेरणा की गई थी कि 


_ बिहार, संयुक्तप्रान्‍्त और मध्यप्रदेश में मुसलमानों 


पर जो HANA’ हो रहे हें उनके निराकरण के 
लिए मुसलमान सीधी कर्य्यवाही कर । परन्तु जः 
जोश का पारा कम हुआ तो परिणाम की कल्पना 


दुखद जान पड़ी और प्रस्ताव की पेचीदगियों ने ` 


लीग के कई महारथियों को परेशान कर 
दिया और उन्होंने उसकी कोई चर्चा नकी। 
परन्तु यदि सत्याग्रह की कल्पना ने लीग के लीडरों 
को इस कंहाबत का स्मरण कराया हो कि ‘Aaa’ 
“चापळूसी' का सर्वोत्तम रूप है और सविनय 
अवज्ञा’ को अंगीकार करने से कांग्रेस की नक़ल 
करने का उन प्र्‌ आक्षेप आयद होता है तो गृह 
युद्ध को लम्बी चोड़ी बाते करने से रोकने के लिए 


È 


“-सम्पादक 
ओर कोई वस्तु न थी । लीग के पंडाल में श्रीयुत 
श्रौरंजेबर्खां के सभापतित्वमें जो विराट सभा हुई 
थी और जिसमें सरसिकन्दरहयातखां ओर नवाब 
छतारी भी. उपस्थित थे उसमें हेद्राबाद का 
आन्दोलन बन्द न किये जाने की अवस्था म 
Jagg की धमकियाँ दी गई थीं । 

श्रीयुत जफ़र अली खां. ने जिन्होंने हैद्राबाद 
के सस्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया था, कहा था 
कि हैद्राबाद राज्य जितना सहन शील हे उतना 
और कोई राज्य नहीं हे और बंगाल के श्रीयुत 
asua खां ने सभा के लोगों को विश्वास | 
दिलाया था कि हैद्राबाद की मदद करने 
में बंगाल के मुसलमान दूसरों से पीछे नहीं रहेंगे 
क्योंकि इस रोज्य पर मस्लिम शासक शासन 
करता है | 

चूँकि हैद्राबाद सम्बन्धी हमारे सम्पादकीय | 


विचारों पर आपत्ति की गई थी अतः हम लीग 


के नेताओं से प्रश्‍न करेगे कि अपने विचारों | 
के समर्थन में हमने जो सचाइयां रक्खी थां _ 
उनका वे खएडन कर सकते हैं वा नहीं ? क्या 
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यह सच्चाई नहीं है कि सन्‌ १६३१ की जन 


संख्या के अनुसार राज्य के हिन्दुओं की संख्या 
१, २२, ०३, Yoo और मुसलमानों की १५, ३४, 
३६६ हे ओर क्या राज्य की नोकरियों में उनका 
Bad उल्टा नहीं है? यादि यह ठीक हे तो 
राज्य के शासन के पास इस विषमता का क्या 
उत्तर हे ? १६१३ से १६३४ तक ८२ सिविल 
सबेन्टस्‌ नियुक्त हुए थे जिन्होंने हैद्राबाद की 
[सिविल सबिंस की परीक्षा पास की थी । इनमें 
से केवल ७ हिन्दू थे। राज्य की काय्य समिति 
में एक प्रधान ओर ६ सदस्य होते हैं । इनमें से 
प्रधान तथा ४ सद्स्य मुसलमान हैं तथा एक हिन्दू 
आर एक युरोपियन ( आई० सी० एस का 
सदस्य ) हे । युरोपियन की नियुक्ति के जो कारण 
हैं इस समय हमें उसके विस्तार में जाने की 
| Meta नहा है । परन्तु ब्रिटिश भारत के 
J सुसल्मान जो न केवल अपनी संख्या के अनुपात 
में सरकारी नौकरियां मांगते हैं वरन्‌ संरक्षण के 
प्रश्‍न पर भी बल देते हें किस प्रकार हैद्राबाद के 
55 प्रति शत हिन्दुओं को राज्य की नौकरियों में 
SAAP अनुपात में जगहेँ प्राप्त करने के 
अधिकार से बंचित कर सकते हैँ | 
श्रीयुत faa मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन 
के सभा पति थे जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ 
Û arı जिसके द्वारा हैद्राबाद के आन्दोलन के लिए 
कांग्रेस और अन्य हिन्दू संगठनों को जिम्मेवार 
ठहराया गाया था। वस्तुत: यह आन्दोलन जमा 
इए असन्तोष के प्रकाश के सिवा और कुछ नहीं 
XIRIN प्रणालीपर विचार करने से बहुत 
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पहले राज्य की प्रजा को अनुभव हुआ था कि 
उनका यह कक्तेव्य हे कि वे अपनी विविध 
शिक्रायतां को बाहरी दुनिया और भारत सरकार 
पर प्रगट करे । इस उद्देश्य के लिए १६२३ में 
कोकोनडा में एक कान्फ़न्स हुई थी | 

उस BERA के एक प्रम्ताच के द्वारा निज्ञास 
महोदय से प्रार्थना की गई थी कि राजनैतिक 
सभाओं और प्रेस पर से प्रतिबन्ध हटा दिए 
Sa | १६२६ में श्री राघवेन्द्र राव शर्म्मा भारतीय 
राज्य प्रजा परिषद्‌ के प्रधान मन्त्री ने लाडे 
इब्रिन को एक पत्र भेजा था जिसमें हैद्राबाद 
राज्य में प्रजा के साथ होने वाले अनुचित और 
अससान व्यवहार की विशेष रूप से चर्चा की 
गई थी । 


कया श्रीयुत जिन्ना को याद है कि स्वयं उनके 
साथ हैद्राबाद द्रवार ने केसा व्यवहार क्रिया 
था ? यदि उन्हें याद न हो तो हम उन्हें राज्य की 
शिकायतों की सूचि में'से निम्न उद्धरण को 
पढ्ने की प्रेरणा करेंगे जो १६२६ में तय्यार हो 
कर हेद्राबाद स्टेट सब्जेक्ट कान्फ्रंस के मन्त्री 
द्वारा प्रकाशित हुई थी । 


“SRN की प्रजा का अपने शासन के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं हू। नप्रस की स्वतन्त्रता हेः 
अर न सभा इत्यादि की स 


'नियम स अखबार बन्द कराए जा रहे हैं 


श्री जिन्ना जेसे व्यक्तियों को शा जिला जसे व्याक्तियों को कुछ समयके लिये 
k 
राज्य से बाहर निकलने का राज्य से बाहर निकलने का हवम दिया जाता है 


५० मदन सोहन मालवीय जैसे सम्मानित 
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ओर पुराने नेताओं को राज्य में प्रवेश 
की सनाही की जाती हे ऑर इस प्रकार उनके 
सदुपदेशों से लोगों को जाग्रत और लाभान्वित 
होने से रोका जाता £1” (aaga शब्द 
हमारे हैं ।--सम्पादक, अमृत बाजार पत्रिका) 
क्या श्रीयुत जिन्ना बतला सकते हैँ कि तब से 
अवस्थाएँ वदल गई हैं? और इस बात की 
मौजूदगी में क्या निज्ञाम सरकार बहुत सहिष्णु 
हो गई है कि सीगए अमूरे मजहबी ( धर्म्म 
विभाग ) द्वारा ( १३३४ फस्ली से ४२ Teall तक ) 
राज्य की ६ हिन्दू संश्थाओंको दी हुई सहायता का 
योग ४४४६ तथा मुस्लिम संस्थाओं पर व्यय की 
हुईं राशि ८५४२२२ हे। इस सम्बन्धमें हम श्रीयुत 
जिन्ना का ध्यान मि० जोहनला की पुस्तक के 
हेद्रावाद सम्बन्धी प्रकरण की ओर आकर्षित 
करते हूँ जो हैद्राबाद रियासत के वर्तमान 
प्रधान मन्त्री की सहायता से सङ्कलित की गई हे 
वे लिखते हैं “मैंने व्यर्थ ही वर्तमान हिन्दू मन्दिरों 
की तलाश की। मैंने मन्दिरो के खण्डहर पाए। 
मस्जिद मैंने हर जगह देखीं । परन्तु जब मैंने पूछा 
कि हिन्दू लोग पूजा कहाँ करते हैं तो नगर के बाहर 
सुभे पहाड़ियों पर मन्दिरों के खण्डहर दिखाए गए 
अथवा सुझे बतलाया गया कि हिन्दू लोग अपनी 


पवित्र नदी गोदावरी पर पूना पाठ करने के लिये चले 
जाते हैं ।” 


यह कमजोरी Fat ? (२) 


कांग्रेस को चेतावनी 
९ 38a बाज़ार पत्रिका ) 


हेद्राबाद दिवस के सिलसिले में देहली में 
जा साम्प्रदायिक दंगा हुआ है वह एक बार फिर 


उस शहर की एक सड़क पर AGT जा रहा था। ; 
फ़तहपुरी मस्जिद के निकट जब जलूस समाप्त ह | 
रहा था बहुत से मुसलमान बाहर निकल आए | 
आर Tee वाले निजाम बिरोधी जो नारे लगा 
रहे थे उन पर उन्होंने आपत्ति की। इस पर 
झगड़ा हो गया और खुली लड़ाई में परिवर्तित हो. 
गया । लगभग ४० व्यक्ति घायल हो राए जिन में 
से कुछ सख्त जख्मी हुए । 

(पाठक इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश के लिए 
मन्त्री साव देशिक स भा का वक्तव्य पढ़ें जो अन्यत्र | 
दिया गया हे ऑर जो सरकारी बयान के बाद 
दिया गया था--सम्पादक सावे देशक) | 

हे द्राबाद राज्य में स्वायत्त शासन के लिए 


दायक? बतलाया था । दूसरी किसी रियासत 
सम्बन्धित द्रवारों की आपत्तियों के बावजूद 3 

न्दोलन स्थगित नहीं कियागया है । ये रिय 
विना किसी अपवाद के हिन्दू हैं । हैद्राबाद 
अवस्था किसी भी हिन्दू या सिक्ख रियासत 


सब से बड़ी सियासत हे ओर जहां 
के ८८ प्रति शतक हें उत्तरदायी शास 
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j z  आज्ञादी का ज्यादा सम्मान नहीं हे। अपने दोसटलों 
3 के कमरों a मातरम्‌? का गान करने के 
“अपराधः में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हिन्दू 
बिद्यार्थी निकाल दिए गए और अन्य बहुत सी 
|  चार्तामें से अकेली यही बात राज्य की सिट के 
परिचय के लिए पर्याप्त हे । अभी कुछ दिन हुए 
| श्रीयुत भूलाभाई देसाई को राउयाधिकारियों की 
REI का अनुभव हुआ था | एक ओर हैद्राबाद 
VT èz भे वेध आन्दोलन को स्थगित करने की 
| सलाह देकर और दूसरी ओर अन्य रियासतों में 
Û 


इस प्रकार के आन्दोलनों की न केवल आज्ञा देकर 
वरन्‌ उन्हें सहायता प्रदान कर के कांग्रेप्त ने अपने 
आपको इस संदेह में प्रस्त कर दिया है कि ag 
साम्प्रदायिक मुसलमानों से डरती है ओर अन्य 
Û किसी भी व्यक्ति से नहीं डरती है चाहे वह 
कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो । सेठ जमनालाल 
| ब्जाज्ञ जयपुर राज्य में सत्याम्रह करने के लिए 
जा रहे हैं । महात्मा जी. का विचार है कि ag 
आन्दोलन अखिल भारतीय संघर्ष का रूप ले 
हंगा। जमनालाल जी के प्रवेश को राज्य में 
कने के जयपुर दरवार के कार्य्ये की हम तीव्र 
लोचना कर चुके हें । महात्मा जी तथा seat 


करने का हम घोर विरोध कर चुके हैं । ठाकुर 
हिब के अपने वचन से मुकर जाने के आपत्ति 


प्रस्तावित सत्याग्रह आन्दोलन की आवश्यकता 
ओर श्रेष्ठता पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता 
है। जयपुर और राजकोट के लिए जो साइस 
पूर्ण कदम उठाया गया है और हैद्राबाद के प्रांत 
जो आत्मसमर्पण किया गया है इन दोनों के बीच 
जो विरोध हे उत्त पर उंगली उठे बिना नहीं रह 
सकती है | 

अपने हाथों में कानून को लेने की मुसलमानों 
के एक अंग में जो तत्परता देख पड़ती हे उस का 
कारण आत्म समपेण अथवा मुसलमानों को खुश 
करने की भावना है जिसका परिचय न केवल 
जिम्मेवार अधिकारी ही अपितु कांग्रेस भी देती 
ÈI इस प्रकार हम देख चुके हैं कि लगभग 
प्रत्येक अवसर पर रोर मुसलमानों मुख्यतया 
हिन्दुओं के वेध अधिकारों के उपयोग में हस्ताक्षेप 
करने की मुसलमानों ने धमकी दी है, परन्तु जिन 
के द्वारा कानून को भंग करने की संभावना थी 
उन को कानून में रखने के लिए अधिकार का 
उपयोग नहीं किया गया । हिन्दू जळूस वालों को 
मूर्तियों के निकालने तथा अन्य नागरिक अधिकारों 
के उपयोग के लिए पुलिस ने जो asda दिए 
हैं वे रक्षण सिद्ध नहीं हुए हैं, यह जानते हुए कि 


इस प्रकार की आज्ञाओं का बहुत कम मूल्य होता. 


हे, जळूस वालों की रक्ता के लिए प्राय: पुलिस की 
एक डुकड़ी भेजनी होती है । यह संरक्षण भी बहुत 
कम मूल्य का fas हुआ हे J भगड़ालुओं के 
हाथों जळूस और पुलिस बालों को समान रूप से 
हानि उठानी पड़ी है । 

ये बातें इतनी साधारण हो गई हैं कि कानून 
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| फ़रवरी 


| आर व्यवस्था के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने में 
i अधिकारियों की असमर्थता पर कोई भी बाहरी 
आदमी अच्छी तरह से आश्वर्यं कर सकता है | 
प्रश्‍न होता हे कि क्या इस देश की पुलिस संसार 
की समस्त पुलिस से ज्यादा शान्त हे ? असहयोग 
| तथा शांत सत्याग्रह आन्दोलनां तथा क्रान्तिकारी 
॥ पडयनत्रों तथा प्रगतियों से लोहा लेने के लिए 
हमारी पुलिस ने प्रगट किया है कि बह'किसी भी 
gat देश की पुलिस के समान निदेयी और 
कठोर हो सकती हे । अतएव साम्प्रदायिक हुल्लड़- 
पन ,के भाव को निमूल करने में वह क्यों 
असमर्थ रही है? इस असमथता ने, कारण 
कोई भी क्यों न हो, हुल्ड़पन की भावनाओं को 
प्रोत्साहन दिया है साथ ही बहुत ही ज्यादा और 
। सदैव बढ़ती हुई मांगों के xwê जाने की प्रेरणा 
। की है जिन से अपने नागरिक अधिकारों के 
उपभोग में दूसरी जातियों की स्वतन्त्रता का 
अपहरण होता हे । 
हम यह विश्वास नहीं करते हें कि कांग्रेस भी 
उसी कमजोरो में प्रस्त हे ओर कांग्रेस को यह 
सन्देह करने के लिए कोई अवसर नहीं देना 
चाहिए कि हैद्राबाद रियासत में वेध आन्दोलन के 
स्वगित करने की तह में यही कमजोरी है । 


हैद्राबाद को हाथ मत लगाना 

f मुस्लिम आलोचकों को उत्तर : 

| ( लीडर प्रयाग से उद्धृत ) 

| पटना में झुस्लिम लीग के पंडाल में एक 
; विराट सभा में मुसलमानों ने हिन्दू महासभा 
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आर्य्य समाज, हिन्दू सिविल लिवर्टीज यूनियन, 
और स्टेट कांग्रेस को चेतावनी दी कि वे हैद्राबाद 
राज्य को जो भारत में मुस्लिम शासन सत्ता की 
अन्तिम यादगार हे हाथ न लगाएँ | परन्तु यह 
अजीब बात है कि पंडाल में किसी को यह न 
सूमा कि हैद्राबाद राज्य त्रिटिश सेरकार की छत्र 
छाया में हे ओर अपने अस्तित्व की रक्षा के 
लिए उसे मुसलमानों की सहायता और संरक्षण 
की आवश्यकता नहीं हे । हेद्राबाद रियासत sae 
रहने वाले लोगों की हे ओर वे ही अपमान-जनक 
कठिनाइयों थोर अन्याय पूणं दमन के बोझ स 
पीड़ित हें । यदि अपनी उचित शिकार 
के लिए वे आन्दोलन करते हैं तो कोई कारण न 
कि मुस्लिम लीग वाले उन्हें चेतावनी देवें । 

यहाँ प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है कि tafe 
भारत के हिन्दू च आये हैद्राबाद के हिन्दुओं ऑर 
आर्य्यों की सहायता Fal कर रहे हें । सत्रसे पदले 
ध्यान में रखने की ag बात हे कि भोगोलिक हटि 
से zag भारतवर्ष की सीमा से बाहर नहीं हँ ^. 
SÎR इसका आन्तरिक शासन अपने अमल से 
यदि सभ्य राज्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं करता है, यदि जाति ओर धे के | 
भेदभाव के बिना प्रजा के साथ समानता | 
ओर न्याय का व्यवहार नहीं किया जाता है ता ४ 
भारत सरकार ओर देश के दूसरे भागों के लोग 
देर तक उपेक्षा वृत्ति नहीं धारण : | 
सकते हें । दूसरे इस प्रश्‍न का उत्तर एक ०7९ 
प्रश्‍न से दिया जा सकता है कि भारत ।: ७ 
मुसल्मान पैलेस्टाइन के अरबों के आन्दाल | 
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अपना क्यों सम्पर्क रख रहे हैं । यदि पेलेस्टाइन 
के यहूदी भारतवर्ष के मुसलमानों को यह चेता- 
बनी दे दे कि 'पेलेस्टाइन को हाथ मत लगाना? 
तो उस दशा में उनके क्या भाव होंगे ? इतिहास 
का प्रत्येक विद्यार्थी यहद स्त्रीकार करेगा क्रि अधि- 
काश रूप सें भारतवर्ष के मुसलमान उसी जाति 
के हैं जिस जाति के हिन्दू और आर्य हें । और 
यदि कुछ अवस्थाओं तथा कुछ कारणों से 
उनके Gast ने इस्लाम धम ग्रहण कर लिया था 
तो इसका यह अथ नहीं हे कि वे पेलेस्टाइन के 
अरबों को अपना सगा सम्बन्धी समभे और 
उनको सहायता करने की इच्छा में यहां तक बढ़ 
' ज्ञाय कि 'जिहाद? करने की धमकियाँ दे और 
' हिन्दुओं का इसके मिवा कोई खयाल न we 
` RA “पूर्व के यहूदी हैं, शेलाक के पुत्र हैं और 
VT SEM के रात्र हैं,” जैसा कि अभी हाल में 
पटना में एक वक्ता ने कहा था । भारत के ga- 
ल्मानों को यह याद दिलाने की जरूरत > वि 
है वाद के हिन्दुओं की अवस्था के प्रति ब्रिटिश 
मारत के हिन्दू ्रोर आय्य न तो उदासीन रह 
} सकते हैं और न उन्हें उदासीन रहना ही चाहिए। 
ee यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि वर्तमान 
आन्दोलन मौजूदा शासन के विरुद्ध हे और 
` हैद्राबाद के शासक के विरुद्ध नहीं है। जैसा कि 
te महात्मा नारायण स्वामी जी के वक्तव्य से 
` स्पष्ट हे, त्रिटिश भारत तथा हैद्राबादके हिन्दू और 
आय आसफ़जाही घराने की बड़ी इउज्ञत करते 
श्री नारायण स्वामी जो अपने वक्तव्य में कहते हैं 


नका संघष हेद्रावाद के आसक्रजाही राज- 
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घराने के विरुद्ध नहीं हे, न निजाम महोदय की 
व्यक्ति के विरुद्ध हे, वरन्‌ विनाशकारी शासन- 
प्रणाली से हे जो उनके सांस्कृतिक विकाश और 
उन्नति में बाधा उपस्थित करती है ।” अहिंसात्मक 
सत्याग्रह का वर्तमान आन्दोलन हेद्राबाद की 
शासन-व्यवस्था के विरुद्ध है जो बिविध हथकणडों 
से राज्य के हिन्दुओं और आर्य्या' की सांस्कृतिक 
सत्ता और विकाश का गला घोट रही है, यह 
दिखलाने के लिए उपयु क्त शब्दों से ज्यादा स्पष्ट 
क्या और कोई बात हो सकती है ? 

आर्य कांग्रेस की माँग जेसी कि समाचार 
पत्रों में प्रकाशित हुई हैं केवल निम्न मोलिक 
अधिकारों से सम्बन्धित है जिनसे २० वीं 
शताब्दी में कोई भी सरकार अधिक काल तक 
अपनी प्रजा को वंचित नहीं रख सकती हे 


९--धामिक कृत्यां व उत्सव के करने की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


२--धार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा, प्रवचन, 
व्याख्यान व भजन कहने, नगर कीतन च जळूस 
निकालने आर्यं मन्दिरों का निर्माण करने, यज्ञ- 
शाला ब हवन-कुण्डों के बनाने ओश्म ध्वजा? 
लगाने, नए समाजों की स्थापना करने और बैदिक 
धर्मे तथा वेदिक संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों 
के प्रकाशन करने की स्वतन्त्रता. होनी चाहिए | 

३ राज्य अथवा राजकर्मचारियों को न तो 
तत्रलोग (शुद्धि) में भाग लेना चाहिए, न उसे 
प्रोत्साहित करना चाहिए, न जेलों में हिन्दू कैदियों 


` तथा स्कूलों में हिन्दू बच्चों को मुसलमान बनाया 
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जाना चाहिए और न हिन्दू अनाथ मुसलमानों के 
Bye किये जाने चाहिए । 
- ४८ राज्य के धर्मे बिभाग ( सीगे अमूरए 
TARR) को वन्द कर देना चाहिए अथवा 
fêza wi और आर्योकरी धार्मिक बातों तथा मन्दिरों 
एर इसका बोई प्रशुत्व नहीं रहने देना चाहिए | 
४--हिन्दुओं और आर्या के झुकाबिले में 
पर्मान्ध ब साम्प्रदायिक मुस्लिम समाचार पत्रों 
एवं साहित्य को जो पक्षपात पूर्ण संरक्षण दिया 
जाता Ë उसे बन्द कर देना चाहिए | 
विना किसी मुक्रदमे के चलाये अथवा 
अपराध के सिद्ध किए ही आय्य उपदेशकों पर 
रियासत में जाने के बारे में जो प्रतिबन्ध लगाए 
गए हैं, वे हटा दिये जावें । 
५-पुलिस तथा राज्य के दूसरे कर्मचारियों 
हारा हिन्दुओं और seal के मुकावले में 
मुसलमानों की जो तरफदारी की जाती है, वह 
बन्द होनी चाहिए 
sara हिन्दू बच्चों की कॅम से कम 
प्रारम्भिक ( प्राइमरी ) ओर माध्यमिक शिक्षा उन 
की मातृ भाषा में होनी चाहिए,'न कि sz में । 
६-हिन्दुओं और आय्यों के द्वारा व्यायाम- 
शाला और बालक-त्रात्ञिकाओं की शिक्षा संस्थाओं 
जैसे पुस्तकालयों, TUIA की स्थापनाओं पर 
कोई प्रतिबन्ध न होने चाहिए । 
उपयु क्त मांगों में क्या गलत और अनुचित 
` ? यह सम्भव है कि कोई यह कहे कि हैद्राबाद 
रियासत मुसलमानी -रियासत होने के कारण यदि 


तबळीग आन्दोलन को प्रोत्साहित करती है धम्म॑ वे विफल सिद्ध हो चुके ei कोन न 
NS a ee 
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विभाग को काफी पैसा देती है अथवा अपने यहाँ 
उदू को प्रोत्साहित करती है तो वह कोई अडचित | 
नहीं करती है । ऐसे व्यक्तियों को यह कहता 
काफ़ी है कि हैद्राबाद राज्य मुसलमानी राज्य नहीं 
है । निजाम महोदय अपनी व्यक्तिगत स्थिति : 
सच्चे मुसलमान हो सकते हैं परन्तु अपनी प्रजा 
के राजा के रूप में न वे मुसलमान हें, न हिन्दू 
हैं ओर न ईसाई हैं । 
इसी प्रकार यदि समाचार सत्य हैं राज्य के 
लिये ag उचित नहीं हे कि वह राज्य की नोक- 
Rai के मामले में भेद-भाव का व्यबहार करे | | 
ag कहा गया हे कि मुसलमान लोग जिनको . 
आबादी १० प्रतिशतक से ज़रा हो कु अधिक 
है, राज्य की ८०२ गज़टेड नौकरियों में से ५३५ 
पर नियुक्त हैं ओर केवल १८३ पर हिन्दुओं का | 
अधिकार है । यह भी बड़ी चिन्ता की बात हे कि | 
हाल ही में मुस्लिम धर्मान्थों हारा लगभग ६ 
आर्यां" की नृशंस हत्या हो चुकी हे और यथा 
नियम अपराधी बेदाण छूट गये 
बाज हल्कॉ में यह कहा गया हे कि आय्योँ' 
और हिन्दुओं को अपनी उचित शिकायतों के | 


शिकायतों के निराकरण के far जो 
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कि गत वर्ष हिन्दू महा सभा के तत्कालीन प्रधान 
भाई परमानन्द जी ओर प्रधान मन्त्री सर THAT 
 देदरीमें जो मुलाकात हुई थी उसमें “शिकायतों 
के निराकरण क्री तो बात ही क्या, सर अकबर 
Sea ने साफ़ इन्कार कर दिया था कि कोई भी 
शिकायत नहीं हैं |” ब्रिटिश सरकार से भी 
प्राथेनाएँ की गई थीं, परन्तु उनका भी कोई अच्छा 
परिणाम न निकत्ता | अन्त में आर्यो ओर 
` हिन्दुओं ने सत्याप्रह करने ओर दैद्रावाद के 
अपने पोड़ित भाइयों की सहायता करने का 
mam किया। आर्यो ओर हिन्दुओं ने बड़ी 
अनिच्छा से दैवेच्छा के सामने सर झुका दिया 
है और वे सर पर कफन बाघे हुए अहिंसात्मक 
परन्तु भयंकर संघर्षे के जो उनके सामने हे 
i प्रत्येक परिणाम के लिए पूर्णतया तय्यार हैं ı 
` हमारे मुस्लिम मित्रों को जो प्रजञातन्त्रीय 
| धममें आत्या रखते हें यह उचित नहीं है कि 
` वे हिन्दुओं और आय्योँ के वतमान ERÎ को 
“स्वार्थं से प्रेरित विनाशक प्रगतियाँ कहें” और 
अपनो शिकायतों के निवारण के लिए हिन्दुओं 
उच्च और न्याय्य यत्नां को नेतिक सहायता 
कर इस्लाम क्रे नाम को चार चाँद लगाने के 


ee 


हैदराबाद का AeA सत्याग्रह 
(अजुन देहली) 


मनुष्य में एक साधारण प्रत्रृत्ति पाई जाती हे 
किवह जिस मार्गपर चलता है, उससे भिन्न मार्ग 
को Ag ना पसन्द करता हे, उसमें तरह तरह का 
दोष देखने का प्रयत्त करता हे। इस धुन में 
वह ag भी भूल जाता है कि दोनो रास्ते एक ही 

heq . A ` भू 

उद्देश्य पर पहुंचाते हे । वह उदेश्य को भूल कर 
साधन ओर उपायको मुख्य मानने लगता है. । उस 
के मागं साधन या उपाय से भिन्न मत रखनेवाला 
उसकी दृष्टि में अत्यन्त निन्इनीय हे । यह आ- 

S r~ ` 
श्चर्यं की बात हे कि वह घनिष्ट शत्रु से समभोता 
करलेता है, लेकिन अपने पास के थोड़ा सा भी 
मतभेद रखने वाले से समभोता नहीं कर सकता | 


सवण हिन्दू अपने कुए से मुसलमान को पानी | 


भरने देगा, लेकिन अपने ही धर्म भाई दलित को 

हीं । एक साम्यवादी साम्प्रदायिक संस्थां से 
मेल कर लेगां, लेकिन साम्यवाद की ही दूसरी 
शाखा को मानने वाले से सिर फोड़ लेगा। इसी 
तरह एक हिन्दू कांग्रेसी मुस्लिम लीगी की बात 
कुछ धैर्य से सुन लेगा, लेकिन हिन्दू सभावादी 
को, चाहे वह राष्ट्रीयता का कितना ही जामा 
क्यों न पहले, सहन नहीं करेगा । इसी तरह की 
प्रवृत्ति का एक परिणाम यह हे कि कांग्रेसी या 
UZTA कांग्रेस से भिन्न संस्था द्वारा चलाये गये 
feat दूसरे आंदोलन को, चाहे वह कितने 
ही पवित्र और मदान उद्देश्य से क्यों न चलाया 
गया हो पसन्द नहीं करता, उसकी निन्दा 4 
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है और उसे राष्ट्रीय उन्नति में बाधक मानने 
लगता है । 
हिन्दुओं का सामाजिक और धार्मिक संगठन 


अपनी दृष्टि से बहुत अच्छे काये हैं, aga कि 


उनका भारत की राजनैतिक उन्नति से संघर्ष 
न होता हो । प्रत्येक हिन्दू को जहां हिन्दुस्तानी 
होने के नाते देश के स्वाधीनतायज्ञ में उत्साह 
से भाग लेना चाहिये, वहां यदि वह हिन्दू होने 
के नाते अपने उन अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न 
करता है, जिनसे राष्ट्र की हानि नहीं होती, तो 
बह अपने कर्तव्य का पालन A करता है । ऐसे 
किसी प्रयत्न को सांप्रदायिक कह कर उसकी हंसी 
नहीं उड़ाई जा सकतीं । अपने धार्मिक, सामाजिक 
ओर आर्थिक अधिकारोंकी--न्यायोचित अधिकारों 
की रक्षा हर एक नागरिक का कतेव्य है । 
कांग्रेस का मूल-भूत उद्देश्य भी जनता के 
नागरिक अधिकारों की रक्ता है । तब यदि एक 
हिन्दू प्रधान रियासत की हिन्दू प्रजा अपने 
नागरिक अधिकारों के लिये युद्ध करती है, तो 
किसी राष्ट्रवादी को उसे सांप्रदायिक कह कर 
उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । जैसे ब्रिटिश 
भारत में अंग्रेज सरकार ने हम लोगों की नाग- 
रिक स्वाधीनता छीन रखी हे, उसी तरह 
रियासती राजाओं ने भी अपनी प्रजा के अधि- 
कारों का अपहरण कर रखा हे, इसलिए वहां 
के राजनेतिक आधार पर संगठित प्रजा-मण्डलों 
को ही संग्राम करना चाहिये, यह हम मानते हैं | 
लेकिन हैदराबाद, भूपाल आदि कुछ ऐसी 
मुस्लिम रियासतें हैं, जिनमें समस्त प्रजा के साथ 


= १७ 
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अत्याचार न करके धार्मिक भेद के आधार पर | 
हिन्दू प्रजा पर विशेष अत्याचार किये जारहे È | 
ऐसी रियासतों में राजनेतिक प्रजामंडल तब तक 
इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं उठा सकते, जब 
तक कि उन रियासतों की मुस्लिम प्रजा भी पूरी . 
तरह जाग न जावे और अपने भाई हिन्दुओं के 
अधिकारों को :अपना प्रश्‍न न बनाले। .जब 
तक यह चिरअभिलषित दिन नहीं आता, तब 
तक हिन्दू प्रजा को शान्त रहने की सलाह देना 
उनके साथ अन्याय करना होगा निजाम हैद्राबाद . 
में आर्यसमाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके 
विरुद्ध आज आरीसमाज सत्याग्रह करने जारद्दा 
है । हम उपयु क्त दृष्टिकोण से उसका समर्थन 
करते हें । आर्यसमाज सांप्रदायिक संस्था नहीं 
है, वह एक सिद्धान्त, धर्म और'संस्कृति का 
प्रचारक हे । मुस्लिम लीग की तरह ag राज- 
नीतिमें कांग्र सका न प्रतिस्पर्धी है न उसका विरो- 
धी | अधिकांश आर्यसम(जी कांग्रेस के अनुयायी 
ži ; 
निजाम हैदराबाद में आर्यसमाज ने सत्या- 
ग्रह का विचार तब किया जब वह दूसरे शान्त 
और बेध तरीकों से अपनी शिकायत दूर नहीं करा 
सका | सावेदेशिक सभा के प्रधान श्री घनश्यामः _ 
सिंह गुप्त के प्रयत्न भी जब असफल हुए, तब 
विवश होकर उसे यह अवांछनीय कदम उठाना 
पड़ा । क्या हम आशा करे कि रियासत के | 


अधिकारी शीघ्र ही अमली तौर पर वे शिकायतें 


दूर कर देंगे, जिनके कारणं यह कदम उठाना पड़ा 
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Rw बात और । आर्णसमाज की यह लड़ाई 
Cs सिफ आयंस्रमाज की ही नहीं है। यह समरत 
LT Rez जनता का युद्ध हे । जब जब ,हिन्दू जनता 
og आपत्ति आई दे, आर्यससाज: ने आगे बढ़ 

छुर विपत्तिको अपने सिर लिया है । दिल्ली के 
_ शिवमन्दिर आन्दोलन में भी पहल आर्णंसमाजी 
व्यक्तियों से हुई । अब आर्यसमाज को स्त्रय' 
एक युद्ध में पड़ना पड़ा | यदि हम हिन्दू जनता से 
उम्मीद करे कि वह भी उसे सहायता दे, तो 
अनुचित न होगी | डा० मुंजे और श्रो सावरकर 
Ha हिंदू नेताओने आर्यसमाज का समर्थन किया 
हे । पर जो हिन्दू हिन्दूसभावादी _नहीं हैं, जसे 
क्रि हम aa हैं, उन्हें भी आर्यसमाज के 
नागरिक अधिकार युद्ध में पूर्ण सहयोग देना 
चाहिये, इससे न हम साम्प्रदायिक होंगे और 
हमारी राष्ट्रीयता को धक्का लगेगा। 


स्वतन्त्रता का AAA 


ae (Req लोइर) 
eee हिन्दुओं के आध्यात्मिक और 


विदित होता हे कि संघर्ष गंभीर होता 
(हे) संघर्ष के प्रारम्भ और विकास का 


मेरा 


` छूट, आग लगाने 
अपनो पुस्तक में “The case of Arya Samaj . 
in Hyderabad State” प्रस्तुत की हैं, हम 2 

१८. 


अध्ययन करने पर विदित होता है कि आय्ये 
समाजी हैद्राबाद राज्य के हिन्दुओं ओर आय्यों 
के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के रक्षण 
के लिए लड़ रहे हैं राजनेतिक सहूलियते' 
ओर उच्च नोकरियां दिलाने के लिए नहीं । 
८५ प्रतिशतक हिन्दुओं को उन मौलिक अधिकारों 
से बंचित किया हुआ हे जो समस्त सभ्यदेशों में 
अल्प संख्यक वर्गो तक के लिए सुरक्षित होते हें । 

0: इस प्रकार की गश्तियों से उत्पन्न 
अबस्था से असन्तोष का बढ़ना अनिवाय्ये था । 
परन्तु हैद्राबाद में जो कुछ देख पड़ रहा हे 
उससे किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए | यह 
संघर्ष शासन की adma ओर मध्यकालीन 
भावनाओं के मध्य हे । 

आय्यं समाज ने ऐसी कोई भी बात करने से 


- परहेज किया हे जिससे यह भाव पैदा हो कि आये 


समाज अधिकारियों से लड़ने के लिए उत्सुक 
था। अधीर समालोचकों ने Bea समाज पर 
यह आक्षेप लगाया कि ag कमजोरी दिखला 
रहा है क्योकि कई वर्ष तक यह निजञाम सरकार 
से प्राथना करता रहा कि वह अपनी शासन 
की नीति को इस रूप में परिवर्तित कर दें जिसके 
लिए समय तकाज्ञा कर रहा हे । प्राथनाओं पर 
ale ध्यान नहीं दिया गया और राज्य में ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती थी। सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 
ओर Fal की जो घटनाएँ 
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[ फरवरी. 


हिन्दुओं की gem को दिखाने के लिए उन पर 
बल नहीं देंगे क्योंकि हम-चाहते हैं किउन अप्रिय 
घटनाओं की स्मृति मिट जाय। यही कहना 
पर्य्याप्त है कि निकृष्टतम अत्याचार भी 
उतावली में संघर्ष उपस्थित करने के लिए 
meal को उत्तेजित नहीं कर सके। बार 
बार की निराशाओं के बाद अपने लम्बे आवेदनों 
के उत्तर में आय्य समाज जो कुछ प्राप्त कर 
सक्रा वह निञज्ञाम सरकार का एक पत्र था। 
जिसमें एक छोटा सा गोलमोल बक्तव्य था कि 
'हेद्राबाद स्टेट में किसी धम या सम्प्रदाय के 
अनुयायियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं हे. ।? आय्यंसमाजञ के एक 
प्रतिष्ठित कार्य्य कर्त्ता ने सावेदेशिक सभा के 
प्रधान श्री नारायण स्वामी जी से सत्याग्रह करने 
की आज्ञा मांगी इस पर प्रधान जी ने उत्तर दिया 
कि “सभा की नीति ata मेल मिलाप और 
समभौते की रद्दी हे ओर जत्र तक सम्मान पूण 
शान्त समभोते का जरा सा भी अवसर रहेगा 
तब तक मेरी इच्छा किसी ऐसे काय्य की आज्ञा 
देने की नद्दी हे जो निजाम सरकार को परेशानी 
में डालने वाली समझी जाय ।? इससे पता लगेगा 
कि श्री नारायण स्वामी जी का स्वभाब कितना 
शान्त हे और net के निपटारे में उम्र काय्य 
aka का आश्रय लेने के वे कितना विरुद्ध 
हें । यह भी विदित होगा कि इस प्रकारका व्यक्ति 
जो सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करनेके लिए वाधित 
हुआ है कितना अधिक निराश हुआ होगा। 

उन क्षेत्रों में जो विकास की 
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उस अन्तिम सीमा तक पहुंच चुके हैं जहाँ 
घर्म्मान्धता, सामाजिक और सांस्क्रतिक!बिद्वेष 
ओर विरोध तिरोहित AMA हैं इस प्रकार की 
मांगों के लिए जेसी आय्ये समाज ने की हैं कोई 
अवसर ही नहीं रह जाता है |--निश्चय ही 
निजाम सरकार विकाशकी उस अन्तिम सीमातक 
अभीतक नहीं पहुँची हे. । निजाम की सरकार इस 
की उन्नति में सहूलियत प्रदान करने के बाद 
इसके मार्ग में रोड़ा अटका रही हे । शायद _ 
वह अन्यथा कर भी नहीं सकती हे, क्योंकि इसने . 
उस उत्तम वर्तमानकालीन मनोभावना का विकाश 
नहीं किया हे जो प्रजा के धार्मिक, सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक मामलों में शासकों को निष्पक्ष 
रखती हे । हैद्राबाद रियासत के सीगए अमूरे 
aagi की प्रगातियों से जाहिर हे कि निजाम 


सरकार का ag विश्वास हे कि आंशिक रूप सें 


इसके ATEN रूप बनाए रखने में कोई हज नहीं 
है । समस्त प्रजा से वसूल किए हुए, कर को एक 
विशेष कृपा पात्र मजहबी वर्ग की धार्मिक और 
सांस्कृतिक भलाई के लिए ad करने में यह 
विभाग जो अन्याय कर रहा है यदि उसकी 
रफ़्तार यही जारी रही तो राज्य के राज नेतिक 
विकास के लिए खतरा हे । निजाम सरकार को | 
यह अवस्था बन्द कर के अपने स्वरूप और _ 
मनोभाव को बदल देना चाहिए । जिस क्षण यह 

सरकार सँसार की वतंमान सरकारों के समान | 
हो जायगी उसी क्षण हैद्राबाद की गड़ बड़ दूर 
हो जायगी । 
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सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
श्रीयुत प्रोफेसर सुधाकर जी ने हैदराबाद दिवस 
की देहली की गढ़बड़ के सम्बन्ध में प्रेस को 
निम्न वक्तव्य दिया !-- 

“हैदराबाद दिवस के उपलक्त में देहली के 
हिन्दुओं का जो विराट्‌ जळूस निकला था यदि 
मुसलमानों द्वारा उत्पन्न हुई गड़बढ़ के द्वारा जान 
पूछ कर खराब न किया गया होता तो निसन्देह 
वह एक सफ़ल जळूस था विभिन्न मतों और 
anî के हिन्दुओं ने बहुसंख्या में जळूस में भाग 
लेकर इस बात का परिचय दिया था कि हैदरा- 
बाद राज्य में उनके धर्म भाइयों पर जो धार्मिक 
बाधाएँ लगी हुई हैं उनसे वे अत्यन्त व्याकुल हैं । 
बड़े दुख की बात है कि मुसलमानों ने अपने 
धार्मिक पक्षपात का परित्याग नहीं किया और वे 

` दूसरे धर्माबलम्वियों की उचित शिकायतों का 
आदर नहीं करते हैँ ।” 

कुछ मुस्लिम गुण्डों ने जो हवेदराबाद दिवस 
के प्रभाव को नष्ट करने के लिए पहले से ही 
दङ्गा करने के लिए तय्यार प्रतीत होते थे शांति 
पूण जळूस में उस समय विधन डाला जब कि 

'समूचा sae फ़तहपुरी मस्जिद से गुजर चुका 


ê हैदराबाद दिवस' के देहली के दंगे पर सावंदेशिक सभा 
î के 


मन्त्री का वक्तव्य 


धमकी देकर कि यदि वे निजाम सरकार के 
विरुद्ध कोई नारा लगायँगे तो उसका नतीजा बुरा ' La 
होगा, भड़काया था । जिन सज्जनों की अध्यक्षता kà 
में जळूस निकल रहा था उन्होंने भड़के हुए मुस- 
लमानों को शान्त करना शुरू किया ओर उन्हें i 
बतलाया कि हमने जळूस वालों को सख्त ताकीद | 
कर दी है कि वे कोई आपत्ति जनक नारा न) ८ 
लगाये' | परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि यह TF 
झगड़ा मुसलमानों ने अन्य मुसलमानों को सिंग- WHE 
नल देने के लिये किया था जिन्होंने लाठियों || १ 
चाकुओं से gata होकर और चाँदनी चौक ने 

के बिल्ली मारान के आस-पास के कू चों से जल्दी रंगे 
जल्दी निकल कर निहत्थे saa वालों और रास्ता RT 
चलने वालों पर आक्रमण कर दिया | इस समय Ê 
एक बढ़ा भयङ्कर दृश्य उपस्थित हो गया था और ER 
हिन्दू लोग बचाव के लिए इधर उधर भागने | ड 
लग गये थे | वह तमाम स्थिति बड़ी बीभत्स थी lege 
ओर हमारे हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों MFM । (ल 
टीका थी । jîna 


कुछ मौकों पर अपनी नितान्त असहायावस्था हि दे 
में अपनी रक्षा के लिए हिन्दुओं ने भी मुक़ाबला त 
किया । हम में से वे भाई जो सौभाग्य से बच Gê 
गए थे पुलिस की शुरू शुरू की अक्षम्य उदासी 


. नता को नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने मारपीट 
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ब देशिक ] ; [ फ़रवरी 
A वाले वास्तविक लोगों का उन्हें दुष्कृत्यों गई थी और भड्काने बाले नारों का नितान्त 
कने के लिए मुकाबला नहीं feat । जब पुलिस निषेध कर दिया गया था । परन्तु जो किसी 
लाठी चाजे करना शुरू भी किया तो उन्होंने भी मूल्य पर शरारत ओर उत्पातके लिये आमादा 
aA और निरपराध जळूस वालों को ही पीटा थे, उनसे कौन सावधान रद्द सकता था ९ 
Ax इस प्रकार जख्मियों की संख्या अनावश्यक दंगे के सम्बन्ध त A eS: 
प से बढ़ा दी । यदि पुलिस aga के साथ 
Su it समय पर हस्ताक्षेप करती और दंगा शु यद प्रकट किया गया हे 6 उ 
[ता ५. IN हे UT अरु aga और वे नारों में निज्ञाम महोदय को 
Î रने और बढ़ाने वालों पर घटना-स्थल पर ५ मौर 
T 'सला करके उन्हें गिरफ़्तार कर लेती तो दुख गाली दे रहे थे यद घात विल्या 
न्हे j aaa होते असत्य है | सार्वदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा ने 
5 ५ EN AS बार २ यह घोषणा की è कि उन्हें निजाम महो- 
न दंगा समाप्त दो जाने के बाद बदमाशों की दय की व्यक्ति और मुसलमानों से कोई शिकायत 


यह र-पकड़ का अर्थ वास्तविक अपराधियों का 
a- Mort से बच जाना है । शहर में यह अन्देशा 
यों || कि हिन्दुओं द्वारा हैदराबाद दिवस मनाए 
तेक ॥ने को garaia सहन नहीं करेंगे और झगडा 

रेगे star कि स्थानीय मस्जिदों में हुए कतिपय 
aq तिजक भाषणों से स्पष्ट था। पुलिस अधिकारियों 
भय गि असाधारण रूप से तय्यार और सावधान 
NT aa के लिए यह एक दूसरा कारण था | 


गने | जहाँ तक देदराबाद दिवस के संयोजकों का 
थी 'म्वन्ध हे उन्होंने जळूस को नितान्त शान्त रखने 

+ लिए हर उपाय का आश्रय लिया था । उन्होंने 

पने स्वयंसेबकों को पूर्णं सावधान रहने और 
Wi देखने के लिए कि कोई व्यक्ति अवांछुनीय 
इला ॥त न करे, पूरी fama कर दी थी। गाए 
बच dê वाले भजना की छपी हुई पुस्तक ate दी 
di- | 
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नहीं हे, उन्हें तो निज्ञाम सरकार के विरुद्ध शिका- 
यते हें जो राज्य में seat के धार्मिक और 
सांस्कृतिक बिकाश में बाधक हैं | 


मैं समझदार मुसलमानों से अपील करूँगा 
कि वास्तविक बात में गड़बड़ पैदा करने और उस 
मामले में साम्प्रदायिक कटुता लाने में जिनसे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है कोई लाभ न होगा। 
यदि वे फिस।द करने और हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों 
को बिगाड़ने के बजाय हिन्दू प्रजा की न्याय-पूण 
मार्गा को स्वीकार करने के लिए निज्ाम सरकार 
को प्रेरणा करें तो वे ज़्यादा अच्छी तरह से निज्ञाम 
के पक्ष की पुष्टि कर सकते हैं | यह we रूप से 
समम लेना चाहिए कि उख दिन देहली में गुण्डा- 
पन के जो कृत्य किए गए हैं इस प्रकार के get 
से सच्चे आन्दोलन नहीं दबाए जा सकते हैं । 


FM 
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. शोलापुर कॅम्प के समाचार 


सत्याग्रह की घोषणा 


आय कांग्रेस के निश्‍चय do ४ और ५ जेसा 
कि पहली विज्ञप्ति मे कहा गया था, निजाम 
गवर्नेमेन्ट की सेवा में उचित समय पर भेज दिये 
गये थे । प्रशासित गवर्नमेन्ट की ओर से कोई 
उत्तरदायित्वपूणं बात नहीं कही गई, इसलिए हम 
उधर ध्यान न देकर SIRÎ काँम्रेस के निश्चित 
कार्य क्रम की ओर चलते हैं । 


(९) २२ जनवरी. १६३६ को समस्त देशामें हेदरा-. 


बाद दिवस मनाया जाय जिसका. काययक्रम पथक 
प्रकोशित हो चुका है । इस दिवस के बाद ही से 
आय कांग्रेस के निश्‍चय सं० ४ को क्रियात्मक 
रूप दिया जायगा | 


(२) set सत्याग्रह समिति का:निर्माण कर 
लिया गया हे उसके सदस्य इस प्रकार हे 


(१) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी । (२) कुवर 
चांदकरणजी शारदा, (३) To वेदत्रत जी qa- 
WET पटना, (2) बा० उमाशंकर एडवोकेट फतह- 
पुर, (४) प्रो, शिवदयालुजी M. A., (६) म० 
चिर॑जीतलालजी वानप्रस्थ, (७) qo कृष्णजी 
._ मालिक दैनिक प्रताप लाहौर, (८) म० खुशहाल- 
` चन्दजो मालिक दैनिक मिलाप लाहौर, (६) ५० 
` दत्तात्रयप्रसादजी हैदराबाद, (१०) स्वा० वेदानन्द 


जी लादौर, (११) बाबू श्रीराम जी आगरा, (१२) ओ: 
ao . ३२ 
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अआनन्द्प्रियज्ञी बड़ोदा, (१३) Mo नारायणदत्ता 
देहली (१४) do बन्सीलालजी, (१५) slog 


खानचन्दजी लाहौर,(१६) do रामचन्द्रजी देहः 
(१७) बाबू शिवदयालुजी मेरठ, (१८) Fay 
रतनचन्द जी अमृतसर, (१६) Ho कुन्दनलालई 


चुनिया, (२०) डाक्टर गिरथारीलालजी, (Si 
महता सांवलदत्तजी, (२२) To gaza मीरपु 
(२३) Ho दीवानचन्द्‌ हिंगवणी, (२४). al 
कालीचरणजी मन्त्री आर्याप्रतिनिधि सभा संयु 


प्रान्त, (२५) श्री नारायणस्वासी | इस समिति 


संयोजक श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी होंगे । 


(३) हमारे aama के केन्द्र संप्रति शोल! 


पुर और बाशी होंगे । इन केन्द्रों दी से हैदराबा 
राज्य में अनेक जगह सत्याग्रह किया जावेगा 

जैसा कि कहा जा चुका हे हमारे काम | 
सफलता धन और जन से नहीं नापी जावे! 
बल्कि इस बात से देखी जायगी कि हमारे स 
प्रही कहां तक सत्य और अहिंसां क! पालन करं 
हुये मर्यादा के भीतर रहते हें । उन्हें हेदराब| 
के Sat में जाकर जेल के नियमों का Tea 
पालन करना चाहिए | | 

(४) इस विज्ञप्ति के द्वारा हम आर्य डिफेन 
लीग हैदराबाद को अपनाते हैं और घोषणा कर 
हैं कि भविष्य में इम लीग“ द्वारा किया zí 
सत्यामह आये आंग्रेस के स्त्रीकृत प्रस्ताव य 


- “द्वारा हुआ समभा जायग | | 


sat 


al 


zz 


सावेंदेशिक | : 


J 
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(६) इस विज्ञप्तिः कें saag भी घोषणा 
की ज्ञाती है कि जिन आर्यों को हैदराबाद राज्य 


एद्त्त सत्याग्रह के कैदी समझे जाव गे । 
lo ड. (७) बाहर से आने ara सत्याग्रहियों को जो 
देहल/ इधर से आने से रोक दिय गया था, . बह प्रति-. 
महाश| बन्ध इस विज्ञप्ति द्वारा उठाया जाता है । अब. 
लाल जो-लोग आना चाहते हों वे मुझे सूचना देवे', 
| GI संप्रति ऐसे आने वालों को तरजीह दीं'जावेगी 
îq जो उधर ही से अपने मार्गेव्यय का प्रवन्ध करके 
).a आना चाहेंगे । 

संयु! शोलापुर १८-१-३६ --नारायणस्वामी 
ति 3 —%— 


` आर्य समाज की पहली लड़ाई 


यों तो जन्म दिन से ही आर्यसमाज के साथ 


और आर्यसमाज के मिशन की सत्यता ऋषि के 
तप तथा नेताओं की शुद्ध मनोबृत्ति और त्याग 
के कारण समाज को सफलता प्रौप्त होती रही है, 
परन्तु निजाम राज्य के साथ आर्यसमाज का 
जो झगड़ा fag गया. है. उसको आये समाज को 
Û 1 पहली लड़ाई कहना अनुचित न होगा। निजाम 
राज्य भारत के देशी राज्यों में सब से बड़ा हे । 
निज्ञाम के पास घन बहुत हे. और राजनीतिक 
कारणों से उसका मूल्य भी. अधिक सममा जाता 
Zi इसी कारण से उनको इतने अत्याचार करने 
का साहस हुआ है, आज कल निजाम राज्य के 
कमचारियों के कार्यों की रीति यह. हेय 


सेफ्टी कानून के द्वारा सजा” सुनाई: है वे: सब 


किसी न किसी का कुछ न कुछ झगडा रहा हे 


` करते हैं, ऐसी दशा में आयं भाई बहिनों तक 
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(१) पुलिस प्राम वालों पर घोर अत्याचार 
कर रही हे. ओर किसी न किसी मुक़दमे में 
घरंपंकड़ हो रही हे जिससे लोगं डर जायं और 
जोशीले लोग सत्याग्रह के लिये न बचें । | 

(२) अखबारों तथा साहित्य द्वारा आर्यसमाज 
की शिकायतों का प्रतिवाद | Se 

(३) इधर उधर उत्तरदायित्वहीन पुरुषों द्वारा 3 
इधर-उधर पत्रों में निराधार घोषणा कि निजाम ग 
की ओर से अमुक्र अमुक सुधार हो गए या अमुक ; 
अमुक मांग स्वीकार. होने. वाली हे, इन झूठी 
खबरों का उद्देश्य यह हे. कि आर्या का जोश ठंढा 
हो जाय ओर उनको ध्यान बॅट जाय | 


आये समाज के लिये कठिनाई यह हे' कि 
आये समाज का प्रेस बहुत कमजोर हे | इधर तो 
लोगों को शिकायत हे. कि. शोलापुर के समाचार 
नहीं मिलते उधर शोलापुर वालों की. शिकायत. 
यह है. कि यहां. से: अन्य/न्य gat को ae ae 
पत्र भेजे जाते हैं और प्रसिद्ध अखबार उनकोःपूरा 
पूरा ` छोपते नहीं । हमारे पास कोई दौतिक नहीं 
दूसरी संस्थाओं के पत्र अपनी संस्थाओं के उद्देश्य 
की दृष्टि से हमारी घोषणाओं के साथ भी व्यवहार 


अपना विस्तृत हाल पहुँ चाना कठिन हो रहा हैँ | 
इसमें सन्देह नहीं कि आयें भाइयों को जोश. 
बहुत हे, सत्याग्रह के लिये नित्य बचन आते. 
रहते हैं, जत्थे बराबर जा रहे हैं और जाते रहेंगे 
२९ ता० के पोछे साब देशिक की ओर से सत्या- 
ग्रह विशद रूप से होना हे इसके लिये धन 


भाषः] 
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ah प्रकार की ठंढक नहीं आनी चाहिये; लड़ाई 

i बहुत दिनों तक जारी रखनी होगी, प्रत्येक भाई 
बहिन को हर एक त्याग के लिये तय्यार रहना 
। चाहिये और भड़कीली अपीलों की प्रतीक्षा नहीं 
gi करनी चाहिये । गंगाप्रसाद उपाध्याय, 

। २२-१-३६ ] आये सत्याग्रह समिति, शोलापुर 
निज्ञाम राज्य में 'गिरफ़तार SENÎ 
की. संख्या 

निजाम राज्य प्रेतिनिधि सभो की शोर से 
जो सत्याग्रह चल रहा था उसमें २० जनवरी 
तक ६३४ सत्याग्रद्दी पकड़े जा चुके हैं । 

२२ जनवरी से aa की संख्या 
अधिक होने लगी है । स्वयं हैदरावाद नगर में, 
अन्य नगरों ओर HIRÎ में बिना आज्ञा हवन 
करने, प्रभात फेरी करने, ओ३म्‌ ध्वजा फहराने, 
Tê बक्तव्य पढ़ने, व्याख्यान देने तथा जब्त शुदा 
ater बांटने के लिए लगभग सौ सत्याग्रही 
a पकड़े जा चुके हैं । 
कुछ लोगों को Safety ordinance में पकड़ा 
| है | इनकी संख्या दो सौ के लग भग है । 
कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गये हैं. जिनपर 


अन्य दोष लगाए गए हैं। हैद्राबाद 
के कई नगरों में पूर्ण हड़ताल हई और वहाँ के 
लोग बड़े साहस से काय्ये कर रहे हैं । 


निज्ञाम राज्य की जेलों में तबलीग कारय 
कर aK मिला हे कि कल्याणी की जेल में 
लातुर निवासी गंडा नामक एक हिन्दू कैदी को 
. उसके जेल से छूटने से ६ दिन (deri 
` बनाया 'गया jÊ | और उसका नाम अब्दुल 
BERR, रक्खा गया हे बह बगेर बेड़ियों 
जेल के कपड़े पहिने हुए शहर में घूमता 
दिखलाई पड़ा था । केबल रात में ही az 
जेल में सोया करता था । 
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आवश्यक सचनाएँ 
(१) 


आय्य सत्याग्रह समिति MAI का तार का | 


पता “सत्याग्रद्द शोलापुर” है। 
(२) 


समिति आय्य सत्याग्रह शोलापुर को चो / 


धन भेजा जाय वह मन्त्री के नाम में भेजा जाय। 
श्री महात्मा नारायण स्त्रामी जी के नाम में नहीं । 
भ्रम-निवारण 

आय्य सत्याग्रह समिति शोलापुर के अधः 
नायक श्री महात्मा नारायणस्वामी जी सूचित 
करते हैं कि sea सावदेशिक सभा पर यह 
आक्षेप किया गया है कि वह हैद्रावाद के मामलों 
में हस्तक्षेप करती हैं और मिज्ञाम की प्रजा को 
राजनेतिक उद्देश्य से भड़काती है । इसी प्रकार 
हैदराबाद के आय्ये समाजियों पर यह आरोप 
है कि वे बाहर की संस्था के साथ सम्बन्ध रखते 
हें । जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक 
आये समाज चाहे ae किसी भी भू-भाग में हो 


केवल बड़ी सभा का एक अ'ग मात्र हे और | 


आये सावदेशिक सभा उसका हृदय है । सभी 
आय-समाजों का अपने अपने प्रान्त की आये 
प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा सावेदेशिक सभा से 
सम्बन्ध होना चाहिये ओर सभी धार्मिक 
मामलों में उसके नियन्त्रण और पथ प्रदर्शन मै 
कार्य करना चाहिये। इसलिये यदि हेदराबाद 
के 'आय्ये समाजी सावेदेशिक सभा की सलाह 
लेते और उसकी आज्ञा में चलते हैं थौर उससे 
सहायता चाहते हैं तो बाहरी संस्था से सम्बन्ध 
रखने बाले नहीं कहे जा सकते । उससे सम्बन्ध 
होने के कारण उनका तो ag कत्तव्य है वे और 
कुछ कर ही नहीं सकते | 


| सावेदेशिक ] 3 


| श्री नारायण स्वामी जी महाराज (प्रथम 
| डिक्टेटर आरडी सत्याग्रह ) ने २ जनवरी १६३६ 
को निजाम सरकार के प्रधान मन्त्री सर अकबर 
हेदरी को अल्टीमेंटम के रूप में निम्न पत्र 
भेजा थाः 


“मुझे इसमें सन्देह नहीं हे कि २५ से २७ 
| दिसम्बर तक श्रीयुत लोक नायक अणे के सभा- 
| पतित्व में शोलापुर में जो आर्य्या काँग्रेस हुई हे 
| उसके निश्चया का आपकी सरकार को अवश्य 
ही पता लग गया होगा तो भी आपकी सेवा में 
| उन निश्चयो की एक कापी भेजना -में अपना 
| कत्तव्य समका š । 


ऐसा करते हुए में बड़े विनम्र भाव में निम्न 
बाते आप पर अ'कित कर देना चाहता हूँ :-- 
(१) हैदराबाद राज्य के हमारे धम भाइयों 
की मांगे stat कि प्रस्ताब सं० ४ में afta हैं 
घार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रारम्भिक 
| अधिकारों तक सीमित हें जो समस्त सभ्य राज्यों 
की प्रजा को प्राप्त होते हें । 


j ; : 
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श्री नारायण स्वामी जी का निज़ाम सरकार के प्रधान मन्त्री 


सर अकबर हैद्री के नाम पत्र 


- होगी यदि १४ दिन के भीतर-भीतर आपका उत्तर | 


[ फ़रवरी 


(२) आय्ये-कांग्रेस को इस बात से पूर्ण 
सन्तोष था कि ये मांगे अकारण ही नहीं की 
गई हैं । 

(३) उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए गत 
६ वर्षा में जो यत्न हुए हैं, उनका कोई फल नहीं 
निकला है । ; 

इन कारणों से आरय्य-कांग्रेस आत्म-त्यार | 
ओर कष्ट सहिष्णुता के मार्ग का अवलम्बन 
करने के लिए बाधित हो गई थी । 

आप देखेंगे कि कंग्रेस के निश्चयों को कार्यं 
में परिणत करने के लिए सत्याग्रह सेमिति के 
निर्माण का प्रस्ताब सं० के द्वारा मुझे अधिकार | 
दिया गया हे । परन्तु ऐसा करने से qeî मेरी 
परम इच्छा है कि संघर्ष को बचाने के लिए कोई __ 
मागं निकल आये । इसी उद्देश्य से में आपसे | 
प्रार्थना करूँगा कि आंप स्वयं इस मामले पर | 
विचार करें और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रारंभिक ' 
अधिकारों को स्वीकार कराएँ | तब मुझे प्रसन्नता | 


मुझे प्राप्त हो जाय। 
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आय qal की सूची 


साव देशिक सभा आय्य समाजों की सूचना के लिए प्रति वर्षे स्वीकृत area परो की 
सूची प्रकाशित किया करती हे । इस वर्षे को सुची Re प्रकार है 
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Se 
| ॥ 


Much has been said and written on the 
great work of Swami Dayanand Saraswati 
PY abler men than myself. Yet it may not be 
३ psupererogatory for one who does not belong 
to his fold but nonetheless has profound 
३६ f admiration for him to express something of the 
prospect that he feels for him. 


ॐ 
TRE Se SS ay SE चि 


This circums- 
h tance may lend to his views some freshness, 
३६ Wand it may be what he says will serve 
Rito reveal how far his devotees have fallen 
f#short of his high ideals, and what reforms, if 
१६ any, are called for in the fold itse 


Ti ह In those dark days when ignorance was 

farampant and the star of ancient Vedic 

र हि wisdom had become dim and clouded, Swami 

i Dayanand pledged himself to dispel avidya 

(from the face of Bharatvarsha, and thus, 

; {not only awakened India from her age-long 

३ ‘slumber but set an example. of wonderful 

ab ıdventure of free and fearless criticism in 

{the domain of Hindu religious thought. As 

१६ pla profound scholar of Sanskrit he deeply 

. fe studied all the Shruti and Smriti Shastras 

ê Win a critical spirit and was not deterred by 

६ popular prejudices and conventional thought 

र j [from pointing out whatever inconsistencies 

hye or inadequacies he discovered in the formal 

(p Hindu religion 
pelstructure 


Û Before his advent it was considered 


sacrilegious to doubt the authenticity of 

४ religious scripture every thing was 
taken as gospel truth and above criticism 
कई 1970 doubt. In his independence of thought 


| 


or the existing social 
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' Swami Dayanand Apostle of Rationalism 


By-—Dr..M. H. Syed, M.A., Ph. D., D. Litt 


and priest-craft and 
purged ancient scriptures of interpolations 
and acerections 


he defied convention 


He may fitly be styled as an apostle of 
what in Germany is called Higher Criticism 
on matters mostly pertaining to religious 
seriptures. It was he who rightly empha- 
sized the need for intellectual integrity and 
freedom of thought. He taught his followers 
to study properly and enter into the 
spirit of the Gayatri Mantra which enjoine 
on the Aryans to pray to the Almighty for 
one boon above everything else in life, 
namely the gift of Nirmal Buddhi, pure, 


unalloyed and right reason. Because if 
one’s reason is Kept pure and alive one is 


sure to tread the right path of Dharma. 
Reason alone enables an average man of the 
world to discriminate bétween right and 
wrong, true and false, essential and unessen- 
tial, divine and demoniacal. One of the 
highest principles in man is Buddhi which 
should assiduously be cultivated and deve- 
loped before one desires to achieve success 
in any department of life. 


Misplaced and Faulty. 


If the importance of Reason and the 
possibility of error of judgment be severally 
admitted it should not be a matter of further 
serious discussion that it-is necessary to 
keep up this frank and liberal attitude of — 
mind; and it would only follow that. we 
should always be calmly and dispassionately ; 
re-examining our thoughts and views as 
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well as those of our teachers and guides in 
whose footsteps we try to tread. As we 
grow in knowledge an wisdom, a periodical 
stock-taking, as it were, of our faiths and 
beliefs; becomes imperative. 


The writer of these lines, therefore, 
needs no apology for inyiting the attention 
of independent thinkers and cultured member 
ofthe Arya Samaj to certain drawbacks in 
their moyement as they strike him. He 
does not claim infallibility for his inferences 
and conclusions, and if any where he is 
found tobe mistaken, he would welcome 
being corrected. 

Swami Dayanand’s learning and scholar- 
Ship so far as Sanskrit literature is concerned 
are admitted on all hands. He had first-hand 
knowledge of practically all the Hindu 
Shastras which he not only examined for 
glaring discrepancies and inconsistencies 
but also tried to purge them of excrescences. 
The same, Tam afraid, cannot be said of 
the scriptures of other religions which he so 
daringly criticized and the failures and the 
weakness of which he exposed, according 
to his limited knowledge. He was not a 
scholar of either Hebrew, English, Arabic, 
Zend or Pali in which the sacred books of 
religions other than that of the Vedas are 
written, He ‘certainly depended on some 
kind of translation of these books upon 

“which to base his criticism, _The result is 
that some of his remarks and points of 
criticism are misplaced and faulty. It is 
time they Were revised by competent 
people. 
_ It is not unoften that dogmatic insistence 
daid on the separate existence of Jiva and 
var. Any attempt to reconcile these 
categories of thought in terms of one 
e that reigns supreme, is looked upon 
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with suspicion. In these matters of purely | 


metaphysical speculations every 
should be left free to think 


whatever he finds reasonable. 


member | 
and believe | 
Liberty of | 
thought should be allowed fullest scope. | 
Some of the injunctions of Manu need | 
revision and rehabilitation in the light of) 
our modern experience. Chir 
The whole fabric of Arya Dharma isc. 
built on the Vedas as the highest authority, 4 ss 
They are considered to be revealed booksiterl: 
with the wisdom of the ages embedded in rear 


` them. They are looked upon as the source nect 


of all kinds of knowledge. If they are Pres 
truly the fountain-head ofsdivine inspiration | 
. n ni 
for all mankind they certainly deserve to be CVa: 
: ensu 
broadcast in every nook and corner of a णः 
ec 
world with as many authentic translations Û 
in various languages of the world as possible ithe ; 
Whenever an enquirer visits an Arya Samajymor 
Mandir he is given a copy of Satyarth | 8 


10116 

Prakash only and not of the Vedas. (Ary: 
è 168 ma 

Not Rational | j 

If the Vedas are the repository of) e 
Divine Knowledge and contain the deeper supr 
meaning of life, they surely deserve to be as id 
known by seekers after truth all over the little 
world. They should be published with, de 
Swamiji’s commentary and their mysteries hen 


unrayelled. This is the most important j 
work that still waits to be done by the} f 
ê र i 0 ATY: 
voteries of Arya Samaj. bins 
‘All the Vedas are as useful to an enligh-) One 
tened Brahmanas is a tank in a place, _ 
covered all over with water,’ says Sri Krishna; on ii 
and his song celestial are taken by the! are [ 
devotees of Swamiji, surely there can not be} जाक 
two opinions on the point that. a spiritully < n 
enlightened man is infinitely better than, #4 wa 

man who knows all the Vedas by heart but) 

the eye of whose soul is still blinded. L ; 


eve | 
of | 
pe. | 
eed | 


CH His Excellency Dr. Quo Tai Chi. 


j Chinese Ambassador to the Court of 
 SiStJames, in a cable to the. World 
lty,lAssembly of the Oxford Group at In- 
oksiterlakeu in Switzerland, said: “Moral 
in rearmament is the world’s most urgent 
760 need and the only way to stop the 
are present deterioration.” What is moral 


tion | 

be Cyan is different from true wisdom that 

: ensures peace, equanimity and knowledge of 
‘fa high order. 


i If I mistake not, the tendency among 
he Arya Samajists these days is to attach 
majymore importance to outer knowledge than to 
rth inner enlightenment. My own idea is that 
‘none of the ancient sacred scriptures of the 
(Aryans can be thoroughly uuderstood unless 


at magyan is acquired. 


ê | „Reason is the innermost sheath of hum- 
žan consciousness and is not the highest and 
Del [supreme instrument of knowledge. Intuition 
९ as rightly recognized by Bergson, plays no 
the lle part in the attainment of higher know 
ledge and thus through spiritual develop- 


4ment it should be strenuously cultivated. 


| Asa rationalist every member of the 
Arya Samaj should keep an open and un- 
biassed mind and must test the value of 


ac - . 
hns/on its own merit. Most of the Puranas 
thel are generally condemned or not considered 


॥ worth study by the members simply because 
al Swamiji did not speak highly of them. This 


û 


Way To Lasting Peace 
( Mr. H. Wallace Bird ) 


— मणा” 


every religious problem and religious book 
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rearmament ? Recently, it was defined 
in an English newspaper in this way— 
“Moral rearmament means the building 
of a wholly new civilization. The 
choice is a new world orno world. 

Moral rearmament means that every 
citizen will face himself and realize 
how much fear, selfishness and dis- 


is by no means a rational position to adopt. . 
Many scholars of modern times, for instance .. 
men like B. Bhagwan Dass and late Babu . 
Siresh Chandra Basu and Shri Parnendra- 
Narain Sinha have found a mine of spiritual 5 
knowledge stored in them. 

In symbols and parables many ‘deep 
and mysterious truths of higher life are" 
expressed for the benefit of an average-mind- 
ed reader. $ 0 णे 

Finally it should always be borne in mind û 
that in a growing, evolving world there 18. 
no system of thought or form of religion | 
which can ever be called final. Things ` 
fundamentally change with the growth of — 
human intelligence. It is irrational to 
suppose that this, that or the other book 
is the last word in Divine wisdom: | A 


We very much appreciate the spirit of | 
the learned writer in which he has Written 
his scholarly article, and shall hope that othe: 
Muslim bretheren will share it. There are 
few points on which we differ from the writ 
and shall try to publish our views on. th 
in the next number of this magazine. ` 


Sd—Sarvadeshik’ 
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honesty are still a part of his life Tt 
means that every citizen has such 
inward assurance that he becomes a 
panic-proof, a steadying force in the 
population.” Only men and women 
who are morally rearmed can be the 
framers and builders of a new world. 


The Last Opportunity 
“The world has time to think once 

more. The nations are busy learning 
the lessons of the crisis, and most of 
them are busier than ever making up 
Re the breaches in their defences. Here 
क and there a voice is heared calling for 
a halt in the armaments race. but it is 
a voice. in the wilderness. Even 
across the Atlantic now, there is al- 
most grim. determination not to be 
caught unprepared. “ Every-where men 
are examining the price paid for this 
“respite, and its possible consequences. 
Many doubt, and some talk ef betrayal. 
One thing is clear—the conditions of 
a-lasting peace have yet to be dis- 
covered and applied. If the respite 
whieh the Munich Pact hus given the 
world is: seized as perhaps. the. last 
Opportunity to rethink the whole bases 
of our civilisation, to face the root 
causes of the terror constantly upon 
our threshold, then the price will be 
justified. . One nation will have died 
for all 

War against war 
Twas one of the millions who 
ty years ago, joined -the army. and 
A verything, because -I really 
elieved that we were called to wage a 
gainst war, - Nothing else would 
pt. me-into the ranks. But 
k where we were. After all 
given, after all the tortuie, 


Chairman of the,U. 1, C. stated -the 
‘issue yery plainly: “Basically the world- 
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pain and death, the same terror con- 
fronts the rising generation, A few 
weeks ago my own son was digging 
trenches and swinging the guns into 
position, and he js just out of school ! 
What is wrong with our whole civili- 
zation, if its moral and spiritual forces 
can be so easily swept away ina tide 
of violent stupidity organized scientific 
brutality ? 

It is easy to begin apportioning 
the blame and fixing responsibility. 
But is any one nation to blame? Is: 
any one man wholly to blame? Is it: 
not.true that something far deeper is 
at stake, something far more fundamen: 
tal than the question of immediate war} 
and how to avoid it? Can world cof; 
tinue to exist upon a peace which Is ^a 


compromise? i 
PA A 
War against selfishness 4 
On the very threshold of disastey? 

as we have been, we must use theswa 


days to face an even wider and more; 
urgent conflict, or perhaps for ever: 


betray mankind. -World-war is the | 
price of world-selfishness. It is. the’ 


self-destruction of a civilization built 
on self-interest. We have- still to: 
fight the greatest war in history—the , 
war against selfishness. 


All Guilty i a 
In a recent letter to the English 
Press on Moral Rearmament, the 


unrest is to be found in the root dis- 
ease of materialism, showing itself in 
widespread selfishness, fear and greed, . 
not in this nation or in that, but in all. 
We are all guilty.” 


साव देशिक | 


That is the truth of the matter 
and until we recognize it,and do some 
thing about it our civilization and “the 
heritage we treasure will be in cons- 
tant dange 


Moral‘Regeneration 


Nations are beginning to see this, 
In ‘The Times’ there appeared just recent- 
ly a letter signed by: Earl Baldwin 
ord Salisbury, Lord Birwood, and 
fourteen other national figures, draw- 
“Ing attention to a previous lette 
signed by a large number'of members 
of Parliament, representing different 
political parties, in which they had 
emphasized the fact that in every 
country national security at home and 
abroad can only be gained through 
moral regeneration. 


Lord Baldwin and his fellow 
signatories go. on to say: “The strength 
of a nation consists in the vitality. of 
her principles, Policy, foreign, as well 
as domestic, is for every nation deter: 
mined -ultimately by the character : of 
her people and the inspiration of her lea 
ders: by the.acceptance in their lives 
and in their policy of honesty, faith 
and love as the foundation upon which 
anew world may :be built. Without 
these qualities the strongest armament 
the most elaborate pacts only postpone 
the hour of reckoning. The real need of 
the day, therefore is moral and spiri- 
tual rearmament. A growing body: of 
people in this- and other:countries are 
making it their aim. It is work in which 
all men and women in all countries 
and of all races called to share and 

ave powers to heep iG 


On October 11, Queen Wilhelmine 


भै 
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. influence. 


शिक्का क्क ७ प्या 


of Holland delivered a peacemessage 
to the Duch people, in support of an 
appeal in the’ Press ७७ a group of 
leading statesmen for Moral Rearma- 


ment. She said: ‘With full approval 

I have taken notice™of ‘the further 
call for Moral and Spiritual’ Rearma- 
ment....-.... whoever understands: the  .. 
signs of the times.knows that now 
demanded of us an act of. confidence 
an moral courage * and 
aith j ane Hs 


THE FAULTS 


And amongst the things said by 
that group of statesmen to ‘which’ the 
Queen gave’ lier’ approval was’ this‘: 
“The present’ days, . ‘full: of: ‘tension, 
lave revealed everywhere a general 
horror of war. This horror is not 
sufficient, for it is not a horror of the 
deepest causes of war.’ What are the 
faults that have led to: this» crisis R 
Are they not the ‘same as lead to 
most of the difficulties in life—fear of 
loss of property, power, prestige; 
selfishness ‘that “wants safety “for 
onself, one’s family, ‘one's! interests, 
and one’s country at the cost of the 
others; concealment. of one’s own 
motives, distrust of themotives of others. 
Vo see these’ faults -in‘others does'not 
help. -To see ‘those faults -in oneself | 
and in one’s Own ‘nation and to make 
restitution is difficult, but,it raises the 
moral level of the nation. Fear © 
destruction will become’ the will 
constriction. ' ‘Holland: must radiate 
such a ‘moral power through the lif 
of her people that other nations can 
not withhold themselves from th: 
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> [ सावेदेशिक 


aei rrr rrr 


WILL INDIA LEAD ? 

What is true uf Holland is equally 
true of India. Will not India find 
her true destiny when she begins to 
provide for the whole world a demons- 
tration of the working of these truths? 
Could not India lead the world by 


“being willing to found «all her 
relationships upon these cardinal 
principles? 


SANITY AND BALANCE 


But India, like very other nation, is 
just the men and women who make 
her what she is. Have we not too 
Jong thought of the nation as some- 
thing apart from ourselves, instead 01 
seeing ourselves as a part of the nation? 
In times of war and crisis, men and 
“women are quick to identify them- 
selves with the nation’s need, 
Can we not learn to make war im- 
possible by identifying‘: ourselves 
sooner with the needs of the 
whole world? We have all had a 
part in creating the crisis. We can 
all haye a part in ending it. We 
' all contribute to India’s problems. 
We can all have a part in solving 
them, We can infuse a new spirit into 
ate. ‘action and public policy. 
¢ opinion can wage war with an- 
country long before hostilities 


R 
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actually begin, orit can create the 
atmosphere which makes peacefull 
change swift, constructive, fearless and 
permanent. That is where we can 
play our part. Every citizen can 
be a centre of sanity. Sanity and 
balance are as infectious as fear and 
panic. One citizen can do contaminate 
a whole area from fear vindictiv. ५ 
judgement. racial hatred, dishonesty 


and bittterness. 


A Great Leader. 


We decide the policies of nations. 
We create the atmosphere in which 
great decisions are made. We are the 
makers of the public opinion beyond 
which and without which statesmen 
and leaders cannot act. This is a call 
for the enlistment of us all in an army 
of men and women who ‘with inner 
liberty and inner discipline shall recre- 
ate the moral and spiritual resources 
of the nation. At such atime of world 
need and world drift, India has a part- 
cularly yaluable part to play. These 
truths she sees so clearly. A great and 
beloved leader is giving her a nation- 
al philosphy which is becoming the 
basis of practical action.: Will she take, 
these truths and learn so to demons’, 


trate them that the whole world may | 


see and at last understand ? , 


र्‌ 
e 


~ 


I 


(९ 


ष्या 
याः 
हनः 


aas | 


(2) मृत्यु और परलोक 
- शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीव और ale की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु 
का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
तर्क इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्तिके साधन 
आदि आदि विषया पर अदूसुत पुस्तक । मूल्य ।-) 
(२) योग रहस्य 
इस पुस्तक सें योग के अनेक रहस्यों को उद्‌- 
| घाटित करते हुए उन विधियों को भी बतलाया 
| गया हे जिससे कोई आदमी जिसे रुचि हो--योग 
| केअभ्यासों को कर सकता है | मूल्य ।-) 


(१) इज़हारे हक्रीकत tie) सत्यःनिणेय १।) 
(उदू) (हिन्दी) 
श्री ला० ज्ञानचम्द्र जी आथ्य, 
महात्मा गांधी ने आध्य समाज ओर ऋषि 
“Xasa के मिशन और seat के सम्बन्ध में जो 


इनका खण्डन किया गया हे | पुश्तक की अन्योन्य 
विशेषताओं में से एक विशेषता यह है. कि लेखक 
आलोचना करते हुए उस मान और लोक-प्रियता 
पूरा भ्यान wat जिसके. महात्मा जी 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


अन्य ग्रन्थ UA का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


है जिससे महात्मा जी फे प्रति अवज्ञा का आभास | 


आक्षेप किए थे इस पुस्तक में प्रामाणिक रीति से 


ME: a 


(३) विद्याथी जीवन रहस्य 


विद्यार्थियों के लिए उनके मार्ग क। सच्च 
पथ प्रदर्शक, उनके जीबन के प्रत्येक पहलू पर 
HESE प्रकाश डालने चाले उपदेश । fede 
संस्करण =) 


(8) उपनिषद्‌ रहस्य 


ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुरडक, माण्ड्यक, 
उपनिषदों की बहुत सुन्दर, खोजपूणं और वेज्ञानित . 
व्याख्याय मूल्य क्रमशः =), =), =), =) 
=), =)। 


अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्थल ऐता नहे 


होता हो । पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाने द 
योग्य हे । t 
(२) धर्म ओर उसको AAR 


लेखक श्री ला० SIRRA जी SIR 
इस पुस्तक में धर्म का वास्तविक 


| [ = | 
है जो धर्म और ईश्वर में न केवल विश्वास ही नहीं | (७) आय्येवर्त की बाणी 
खते बल्कि उनका मखोल भी उड़ाते हैं | मूल्य) -) अनुवादक Fo रघुनाथ प्रसाद पाठक 
GR 
(३) आय्य-पव्वं पद्धति - यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० वासवानी | 


aa जगत में एफ से û त्यौहार मनाने की वायस sn saad का हिन्दी अनुवाद है । 
तथा त्योहारों के सम्बन्ध में पूण ज्ञान प्राप्त करा  इसमे क्षि दयानन्द का जीवन संक्षेप में बहुत 
देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई हे । इस | erî भाषा में प्रस्तुत किया गया है । अन्य 
का प्रत्येक आये-परिवार में रखना आवश्यक है । ` 
संशोधित संस्करण ilz) 
(४) कत्तव्य दमण 

sal की नित्य कर्म विधि-इत्यादि की ZE 
बहुत उत्तम पुस्तक हे । आय्येसमाज सम्बन्धी 
आवश्यक ज्ञातव्यं बाते भी इसमें दी गई हैं । 
TA >)॥ . 
(४) कथामाला 


भी बहुत सी नवयुवकोपयोगी सामम्री इस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई है । मूल्य >) 
(8) Ecclesia Divina. 


Well - Bound-- By. Bhtnanand 
Saraswati M.A., 5/- 


(9) Fountain Head of Religion. 
By Pt. Ganga Prasad M. A, 


इतत पुस्तक में स्वामी जी मह!राज की विद्वत्ता- | Chief Judge | 
पूर्णं ओर अत्यन्त उपयोगी कथाओं का संग्रह | Well-bound s 1/4): 
किया गया हे । आय्ये नर नारी मात्रके स्वाध्याय | Un-bound ` ॥12-) 
के योग्य है | मूल्य i) ; 
अमृत वपा lli) 


(4) m जीवन और ग्रहस्थधर्म 
` लेखक--पं० रघुनाथप्रसाद पाठक - 

| era जीबन किस प्रकार बनाया जाता है 
आर गृहस्थ किस प्रकार श्रे बनाए जा सकते हैं” 
aa anî का इस पुस्तक में वर्णन किया 
o गया है । पुश्तक सुख्यतया श्री. महात्मा नारायण 
. स्वामी जी महाराज के श्रवचनों और व्याख्यानो के 
धार पर लिखी गई हे । मूल्य >) 


- लेखक Ho नारायश स्वामी जी 


(११) गृहस्थ जीवन रहस्य 

afisa . | vi} 
(१२) आत्म aga १॥. 
(१३) वेद तत्व. प्रकाश सजिल्द 
| Ho श्रीं सुखदेव बिद्याब्राचस्पतिं 


PEIN जे ३ 


and | 


dye, 


ai. 


12/- 


॥) 


` शयानं १ मासको ३ मासका "६ मासका 


WES ९०) RN) ê? 
एक कालम॑ er १५) A 23) 
“आंधां ,, BETÎ) ८) E 
_ चोथाई ,, २) ge 5 050 
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पुस्तकालय सार्वदेशिक सभा | 


अन्य ग्रन्थ BUM की पुस्तकों को छोड़ कर होत सभा तथा समा द्वारा प्रकाशित श्री महात्मा 
नारायण स्थामी जी की पुस्तकों फे घटे हुए मूल्य पर पुस्तक विक्रेताओं को . निम्न प्रकार कर्माशन 
दिया man | 


४) से २५) तक १५) प्रति सेंकड़ा 
२६) से ४०) तक २०) प्रति सेकड़ा 
५१) से १००) तक २५) प्रति सेकड़ा 


नोट (१) HERI सत्योथ प्रकाश तथा (२).दयानन्द ग्रन्थ माला पर कुछ कमीरान नही 
दिया-जायगा। « 


—— ġe 


साव देशिक में विज्ञापन छपाई 


tza 


उज्ञरते को धन नियमानुसार पेशगी आना चाहिए । 


T~ ee eee Tû समाज के नियमोपनियम १) प्रति सेकड़ा 
॥ प्रति ` 
i “faîl का ता-= `| 


te : os ` सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, | 
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EN F A qzù Û 
आय जाह का नकन Vege 


त्याग तप | बलिदान !l! 


सावदाशक मासक पत्र 


सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, त्रिबिध-विषय विभूषित 
सचित्र मासिक-पत्र 
( सम्पादक-प्रो० सुधाकर, एम० To ) 


यण cac 
N f ~ 4 ^~ 

igs सभ्यता के मर्मज्ञ, कमनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
आयं महानुभावों के सात्विक, ie और जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 


~ 


e~ €) देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक 
[द्‌ atagan परिस्थिति द्योतक बिचारों से लांभ उठाना चाहते (हैं । 
(३) 


भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्णान जानना 
चाहते हूँ | 


देश देशान्तर, ट्रीप द्वीपान्तरों में वैदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित कर देने बाले 


आयसमाज की शिक्षा सम्धन्धिनी सामाजिक,' dîz, सङ्गठन, दलितोद्वार 
विषयक उथल-पुथल मचा देने वाली क्रान्तिकारी संस्थाओं का परिचय प्राप्त 
करना चाहते हँ । 9 


तो 


. आज ही, हाँ आज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सार्वदेशिक/' के ग्राहक .. 
ig बन जाइये । | 


CoS SEN Sl SN 


क te ९७३८७० oi ee DÊ Î 


' वार्षिकमूल्य २) `. . wa 
यह 'पत्र विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन $ rı | ; A 


प्रबन्धकर्ता-- “सावेदेशिक/ 
Ra î ; Fa देशिक! देहली । 
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` = ` कओदम्‌ क ` 
श्रा महयानन्द प्रक 
pea ee Py 

1S अक्षर व बड़ी साइज का fod 


` > 
| ऐखक- 


` विशेषता यह हे कि इसकी भाषा सरस भक्ति के 
"हु में रंगी हुई हे | एक वार पढ़ना आरम्भ करने 
छोहने को दिल नहीं चाहता, मन चाहता है कि 
को भी सुनावें | घर के तमाम नर नारियों 
दयानन्द के प्रति भक्ति एवं आर्य सिद्धान्तों क 
मी ` करने के लिये इस ग्रन्थ का घर २ में पाठ हो 
आयसमाज के सत्संगों महिला समाजों में तथा ऋषि बोधोत्सव (शिव 2) 
निर्वाण दिवस ( दीपावली पर्वो' पर ) इस ग्रन्थ की कथा बड़ी ही प्रभावशाली होती हे 
पुस्तक श्राबाल वृद्ध नर-नारी सब सुगमता से पढ़ सके इसलिये हमने इसे ब 
. अक्षरों में छपवाया है प्रसंग २ पर चित्र भी लगा दिये हैं । सारांश इस ग्रन्थ की रचन 
"बाल्मीकि रामायण की तरह हे पेसी ही इसकी छपाई व आकार भी सुन्दर 
“है अधिक प्रचारार्थ रियायती मूल्य २॥) मात्र है । कम से कम ग्रन्थ को 
की सन्माग-दशन” लेखक श्री स्वामी सब॑दानन्दूजी महाराज 
सुख थोर शोन्ति की वर्षा करने चाले इस ग्रन्थ को श्री स्वामी जी ने + 
` निरन्तर कई वर्षा को मेंहनत के बाद xe क्रिया हे । 'आर्येमित्र' सम्पादक के 
“इस पुस्तक की प्रशंसा करना aû को दीपक दिखाने के समान है । 'सावदेशिक 
प्रधान श्री नारायणा स्वामी जी इसे एक उच्चकोटि का ग्रन्थ मानकर इसके ज्यादा से 
| पढ़ जाने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं A’ आये! 'विजय? आदि आर्य पत्र 
.. इसे विद्या और ज्ञान का भणडार' माना है ऐसे उपयोगी ग्रन्थ का २००० प्रतियों ऋ 
_ संस्करण समाप्त होने के बाद यह दूसरा संस्करण पहले से भी ज्यादा कीमत 
: | 


श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज | 


Lê । एठ संख्या ६७६, qe श्री स्वामी जी की carga 


२)मात्र रकखाहे। | 
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बेदतत्व-प्रकाश 
अर्थात्‌ ê 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती निर्मित 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


A O € 
सरल भाषा भाष्य व टीका टिप्पाएयों सहित 
è 
सर्करण 
आर्य जगत्‌ में यह प्रसिद्ध है तथा परोपकारिणी सभा 
अजमेर व सार्वदेरिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली जेसी उत्तर- 
दायित्व पूर्ण शिरोमणि सभाओं ने अपने प्रकाशित “दयानन्द 
< ग्रन्थमाला? तथा “दयासन्द्‌ सिद्धान्त भास्कर” नामक Fal में 
( महर्षि दयानन्द सरस्वती ) लेखबद्ध स्वीकार किया है क़ि “ऋजग्वेदादि भाष्य भूमिका” में 
संस्कृत लेख तो महर्षि का अपना है ओर हिन्दी अनुवाद पण्डितों का है । कई जगह पर इस अनुबाद | 
; में त्रुटियां भी रह गई हैं । : 
3 खेद है कि अजमेर वाले जान वृझकर महर्षि एवं आर्यसमाज के मुख्य सिद्धान्ता की इस पुस्तक 
को त्रुटियों से युक्त क्‍यों gına व प्रचार करते जा रहे हैं ? ae Te 
इस संस्करण को गुरुकुल कांगड़ी के विद्वान स्नातक श्री पं० सुखदेव जी वेदालंकार, विद्यावाच- 
स्पति, दर्शनभूषण जी से सस्पादन कराकर महर्षि की संस्कृत के अनुकूल भाषा ठीक कराके स्थान २ पर 
बिषय को स्पष्ट करने के लिये पाद टिप्पणियां (फुटनोट) देकर सरलता पूर्वक विषय को समझने योग्य 
बना दिया गया है पष्ठ संख्या भी करीब ६५० के हो गई है । अच्छे कागजों पर मोटे Aaa में छापी 
है मूल्य २) मात्र है । द 
प्रत्येक आर्य को जिनका “वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धमे है” 
वेद सम्बन्धी ऋषि प्रणीत इस मन्थ का नित्य स्वाध्याय करना चाहिये | समाजों एवं सत्संगों में इसकी 
कथा करके दूसरों को gard, थह आप का परम धमम है । प्रत्येक ऋषि भक्तों तथा समाजा को शीघ्र से 
शीघ्र इसे खरीद लेना चाहिये । वर्तमान में जैसी समाज की परिस्थिति है इसके द्वितीय संस्करण की 
कोई आशा न रक्खें । - 
पुस्तकें कम रह गई हैं सम्भव हे इसका मूल्य शीघ्र दूना कर देना पड़े फिर पछताना होगा इस- 
लिये सूचित कर देना में अपना कर्तव्य समझता हूँ । फिर आपकी इच्छा । पुस्तक मंगावें न पसन्द हो 
वापस कर दें स्वाध्याय और पसन्द योग्य यह संस्करण हे । तमाम आये एवं सनातनी विद्वानों ने 
( जिसने भी इसे देखा हे ) इस संस्करण को उपयोगी बताया हे | 


- मिलने का पत्ता-- î 
गोविन्दराम हासानन्द 
०००. m Punie oman curu A < लई सड़क देहली । 
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a 
॥ श्री do देवशर्मा जी “अभय” (स्वामी श्रभयदेव जी ) 


ê ATI गुरुकुल कांगड़ी E नुपम उपदेश 
a - 
! वादेक उपदेश माला” 
द इस पुस्तक की विशेषता यह है कि श्रो आचारय जी ने इस लेख माला में केवल 


of उन्हीं उप देशों को लेख बद्ध किया है जिनको कि आप ने वेद से और ऋषि दयानन्द 


vevveveveveyeny 


+ के जीवन से प्रहण कर पहिले उन्हें अपने जीवन में लाने का यत्न किया है। 
£ धर्म पिपासु पाठकों के लिये आर्य समाज शिमला ने इस पुस्तक का यह नवीन Be 
+ संस्करण प्रकाशित किया है और प्रचाराथ इसका मूल्य केवल चार आने रखा है। & 
Gal पांच आने के टिकट भेजने पर बुक पोस्ट द्वारा पुस्तक मिल सकती है | be 
२५ या अधिक पुस्तकों पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा | Ê 
4 पता!--मन्त्री, साहित्य प्रचार सभा, आर्यसमाज, लोअर बाजार, शिमला. | 
4 | k 
कॅ. . + be 
şi मुफ्त ! मुफ्त !! मुफ्त !!! ig 
7 हिन्दी परीक्षित होमियोपेथिक चिकित्सा [ मूल्य १) ] सूचोपत्र और Û 
3 कज्ञेणडर के सहित | Ê 
“ केवल दस होमियोपेथिक के डाक्टरों का नाम दो आता का टिकट k ; 
eg] डाक खर्चे के लिए भेजकर मंगा लीजिये | यदी'विद्वार में एक मात्र कालेज हे fe 
ही जहां विहार के प्रधान मंत्रो तथा कई एक सर गारो अफसरों ने निरीक्षण hg 
oof किये हैं । घर बेठे परीक्षा देकर होमियोपेथिक आयुवेदिक सर्टीफिकेट प्राप्त h 
a कर सकते हैं | a [> 
e अर, एच. मेडिकल कालेज कजरा, मुंगेर | “i 
oy AN सस्ता, ताज़ा, बढ़या सब्जी व फूल-फल का he 
a बाज बीज और गाळ हमसे मँगाइये । : j 
>. ` पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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शुद्ध हरकत सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आश्यों को 
बिना धी० पी० भेजी जातो है । 
qe पत्र भेज कर THAT फ्री मंगांलें 
नमूना पसन्द पर आर दें 


अन्यथा 
F में फॅक दे 
क्रि 
मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 
| क्या 


इससे भी बढ़ कर कोई सच्चाई की कसोटी हो सकती है । 
भाव ॥) सेर, ८० रुपये भर का सेर 
थोक ग्राहक को २५) प्रति सेकड़ा कमीशन । 
९ Prt 28 «८ n 
मागे-व्यय ग्राहक के जिम्मे | 
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oa तो बिगुल बज चुका हैँ 
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| a |e St (ळे, E Î sees : 
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क-- श्री रघुनाथप्रलाद पाठक 
विदेश से ४ शि० वार्षिक 
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= ला लेखक a9 
a Û g 
१ वेद की शिक्षाएँ। 
२ सम्पादकीय-- 
aa तो बिगुल बज चुका है, खिलाफत, श्री महात्मा नारायण 
स्थामी क्री गिरफ़्तारी । 
३ हैदराबाद आन्दोलन और विविध समाचार पत्र | & 
४ 'हेदरावाद दिवस! के देहली के दंगे पर सार्वदेशिक सभा के मन्त्रो का वक्तव्य | 
५ शोल्ापुर कैम्प के समाचार | T २३ 
६ श्री महात्मा नारायण स्वामी जी का निजाम सरकार के प्रधान मन्त्रो सर अकबर EAU 
j के नाम पत्र | २५ 
जे ७ sal’ की पर्व-सूची | २६ 
5 5 Swami Dayanand Apostle of Rationalism. ( By. Dr. M. H. Syed 
i M. A, Ph. D., D. Litt.) २७ 
& — Way To Lasting Peace (Mr. H. Wallace Bird) _ १६ 
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| हैदराबाद और आय समाज 
| Û सचित्र दूसरा संस्करण 
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~N et ~e 


eo. इस संस्करण म इस विषय.का-पूरा हाल गत ५-६ वर्षा का सावं देशिक का वेध प्रयत्न f 
gh पत्र व्यवहार, शोलापुर कांग्रेस के सभापति श्रो अणे का भाषण, do श्यामलाल आदि बीरों के 
५ ` £ बलिदान को सचित्र कहानियां, हमारा अलिटीमेटम, महात्मा नारायण स्वामी का सत्याग्रह 
/ आरम्भ तक का विवरण “इसमें दिया जावेगा । पुस्तक की प्रष्ठ संख्या लगभग _ १४० हो f 


n> 


A 
of SUI युक्त पुस्तक का मूल्य =),'सो 'का1१२॥) मात्र, समाजे अपना २ डेर शत्र. दर्ज f 
॥ करावें.। आशा हे पुस्तक छपने तक आडर पूरे दर्ज हो जावेगे । =a 
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~~ 
ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 
ऋषि दयानन्द कृत म्रन्थॉ. के प्रचाराथ बहु ; असली go घटा सू | 
संख्या में ये न्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | (४) महर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र) =) 
| किया गया है कि पुस्तक विक्रेताओं को कमीशन | संयरंगीनचित्राके > 
। भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बड़े सभी ग्रन्थ | (५) वेद बिरुद्ध मत खण्डनम्‌ Syl च)... 
अच्छे कागज पर बड़े आकार।में हैं । उनका मूल्य | (६) गो करुणानिधि =) -m > 
सहित विवरण इस प्रकार हे । इनके मँगाने के | (७) शिक्षापत्री : ey See 
| लिये शीघ्र आडेर भेजने चाहिय:-- ® (=) रान्ति निवारणम्‌ ` =) ll 
ê: gael घटाहुआ। (६) सत्यधर्म बिचार - ~ 2 
। Wo Fo | (१०) काशी शास्त्राथे Fe) 
(१) दयानन्द प्रन्थमाला दो जिल्दा में ५) RI) (११) अमोच्छेइन -A 2 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिक्रा बढ़िया १॥) १) | (१२) maga रत्नमाला )॥ M -ٌ 
(३) आर्याभिविनय . D ।) | (१३) स्वीकार पत्रम्‌ MM 
सार्वदेशिक समा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें | 
(१) संस्कृत सत्यार्थ प्रकाश jase ‘aes i 
यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथप्रकाश का संस्कृतानुवाद हे । अनुवादक गुरुकुल बृन्दावने, . | 
(मथुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्डित शङ्करंदेव पाठक हैं. । अनुवाद की भाषा AGE. 
एवं सरल है । महर्षि का आशय ज्यों का त्यां प्रगट किया गया & । मूल्य २।) सजिल्द २।।) 
; | | मूल्य प्रचाराथ |) 
(२) प्राणोयोम विधि ` | : Ê 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी aa से कठित विधियों को सुगम बनाया गया हे | 
श्री पृश्यपाद १०८ श्री नारायण Fare जी महाराज द्वारा लिखी गई है । प्राणायाम के प्रेसियों की एक 
घड़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी at सकती दवै । मूल्य >) घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) दयानन्द लहरी-- 


इसमें भगवान amea का स्तवन शिखरशी आदि सुन्दर weal में किया गया ` प्रत्येक 
न्द के साथ भाषानुबाद भी दिया गया है.। पुस्तक के लेखक श्री १० मेधात्रत की किरन & 
| मूल्य -)॥, घटा gen मूल्य =) a 


PS 


‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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(४) दश नियम व्याख्या;-- 
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श्री पूज्य स्त्राप्त सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह “दश नियम व्याख्या” नाम की पुस्तक 


लिखी गई है । इसमें आर्यसमाज के दश नियमों को Pea तथा गवेषणापूर्ण व्याख्या की गई % | ६. 
` qezî |), घटा हुआ मूल्य =) 
(४) ओम्प्रत्यक्ष।-- 


यह QETE श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी बैदिक यति की लेखनी से लिखी गई है। ओश्मू परमात्मा 


| . € विस्ठृत व्याख्या विद्यमान है ı मूल्य lil), घटा हुआ मूल्य Ic) । 
- . (६) वैदिक सिद्धान्तः-- 


पिछले 


A ओर से तेयार हो कर aq गई हे 
A iien आदिकों के लग-भग ११ चित्र 
| ` झ्याकार 


(Ro) 


Sia 
P 


(8) FANG परिचय--ल्लेखक श्री पं० 


. स्वाध्याय शील सज्जनों के पढ़ने 


` भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र व्यवहार तक में वर्णित 


OS भी ऋषि canes की सम्मति जानना 
बहुत उपयोगीहे। . ` 


यह पुस्तक भिन्न भिन्न वैदिक सिद्धान्तों पर आर्य विद्वानों दारा लिखित निबस्थो का अत्युत्तम 


dag है। मूल्य १।) सजिल्र १॥), घटा हुआ मूल्य ॥|) सजिल्द १) 
i (७) वैदिक विबाह्दादशः-- 

` इस पुस्तक में देदिक विवाह का आदर्श प्रस्तुत किय। गया डे और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 

HAWE बातों पर प्रकाश डाला गया है । मुख्यतया पश्चिमी थ्योरिः 
! धम्बन्धी बेदिक आादशो' ओरं रिच्ताओं की श्रेष्ठता प्रतिपादित की 


(6) विदेशों में आय समाज का इतिहासः-- 


यों के विवेचन gaa विवाह | 
गई हे । मूल्य १।), घटा हुआ १) 


'जिसं पुस्तकं को छुपाने की मथुरा शत।ड 


री पर घोषणा की गई थी और जिसके पढ्ने के लिये 
आठ वर्षो से देश और विदेशों के आय्य 


-नर नारी बेचैन हो रहे थे वह ` सावंदेशिक सभा 
-॥ पुस्तक. में आर्य्ये प्रचारकों तथा विदेश की 


हैं । पुसतक पढ़ने योग्य हे ॥ छपाई, सफाई, कांग्रज 
प्रकार बढ़िया। मूल्य ll), घटा हुआ ie) .. pes 


प्रियरत्न जी sng मूल्य २), घटा हुआ १) 

प्रकरण वाले वेद सन्त्रो की विद्वत्ता 'पूर्ण व्याख्या की गई 21 
| और sin करने योग्य अनुपमप्रन्यहे। +. | 
दयानन्द सिद्धान्त भास्कर---सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १।) 
Sas की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व qû विषयों पर स्वामी जी महाराज की 


इस पुस्तक में यम और पितृ? 


AR पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ वर्ष के कठिन 
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Bet) आर्य्य सिद्धान्त विमश-- प्रथम आय्ये विद्वत्‌ सम्मेलन के Ramî का संग्रह | कतिपय 
ara fagiat ने गम्भीर विषयों पर अपनी Gad? द्वारा प्रकाश डाला है । स्वाध्याय शील 


व्यक्तियों के लिए यह qeta अमुल्य ग्रन्थ का काम देगी । ८६३ संख्या लग भग ५०० मूल्य Lil) 


t 

(१२) भजन-भास्कर-- ( दूसरा संस्करण. ) यह पुस्तक भाव, भाषा, संगीत, छन्द, वेदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से उत्तम भजना और कविताओं का संग्रह हे । इसमें देश के और 
art समाज के प्रसिद्ध २ संगीतज्ञों कवियों ओर भजनोपदेशकों की. उत्कृष्ट रचनाएँ हैँ । 
इसमें देश, धर्म, ईश्वर, समाजसुयार, बात्न-शिंक्षण, शुद्धि, ऋषि-सहिमा, ariama 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक और, जांतीय. विषयों पर भजन, मौजूद $.) 
संग्रहरर्ता श्री Yo हरिशंकर शर्मा कविरित्न (भूत पूर्व सम्पादक आये मित्र) हैं। आय्यंसमाज 

,. में तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकडन्दी को निरुत्साहित करने तथा आर्यसमाज और परिवारों 
में श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव के 
भ्रवसर पर यह संग्रह तेयार कराया गया था | अब जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने 
के उद्देश्य से ही इस संप्रह का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छपाया 


गया - है ।. Wea.) 


(१३) सत्याथ प्रकाश-- (सस्ता संस्करण)--महर्षि दयानन्द सरस्वती की अमर्‌ कृति । : 
२० x ३० सोलह पेजी साइज कें ८०० से अधिक एष्ठां की पुस्तक का मूल्य केवल ii! प्रति 
१०० af या इससे अंधिक लेतेःपरः।)- (चार आना) प्रति । 


(२४) oo =) ~) | (१६) बिरजानन्द विजय. | . 2) 


Ps wT) १) | (१७) हिन्दू स्लिम shan =f) =) 


(१५) वैदिक सूर्य विज्ञान . .=) :. =) 


| 
18 Agnihotra— i Sa eee 
| 


By Dr.Satya Prakash, D. Sc., Lecturer in Chemistry, University of Allahabad, 
Well Bound—Price Rs. 2-8-0 र 


The Author has described in details the process of: ३७७00७, and has shown that 
during the process of this fumigation, such products are given out which are bactricidal 
vermifugal, and this ancient practice of the Aryans is very healthy, hygienic and produc- 
tive of physical and spiritual: results 


_ “The waiter is a Doctor of Science. . He has, brought’ to bear upon the subject, al): 
the scientific lore that he has acquired at the University and environments” - * 
ise Sa os —Ganganath 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ev 


sto मूं० घ० मू ğ = झण्मू० ` î ao qe. | 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


[४] A- 


“As the book deals with the ancient practice in a systematic manner, J believe, it 


will be found interesting and useful to readers in the. Kast and in the West, and hence 
ê Gees, se ic? 
J have a great pleasure in recommending it to the public. 


19 


20 


22 


24 


25 


26 


Translated by the late Pt, Ghasi Ram M. A. L 


—N, R. Dhar, 
Crucifixion by an eye witness— 


This valuable book cantains a detailed account of the crucifixion of Jesus Christ. 
given by one who witnessed it with his own eyes.—brice As. 6, Reduced price As. 5, 


Truth and Vedas — 

It is an excellent exposition and translation of “Vibhrat.’ —price As. 8. Reduced 
ora price A. 6 
Truth Bed Rocks of Aryan culture:— 
The Subject dealt with in this book is the ideal of truth stating candidly by means 
of Vedic Mantras and fine stories to what extent the Aryan race has lived to this 


ideal.—price As. 10, Reduced price As. 8. 


Torch Bearer— 


A biographical sketch of Swami Dayanand.—pzrice Rs, 1 /8/- Reduced price Re. 1/- 
Vedic Teachings— 


This book contains the most authentic replies to the objections raised about. the 

edas by Dr. Bhandarkar, The learned author has, besides, brought forth- the 
superiority, the Vedic Teachings contain—price Rs 1/12/-, Reduced price Rs: 1/4/- 
Voice of Aryavarta— 


This little book comes froni the pen of Mr. T.L Vaswani and contains most lucid 


reflections on Rishi Dayanand and his life and teaching,—price As. 8, Reduced 
price As, 2. 


> 


The daily Prayer of an Arya— 
This booklet contains 


an ethical exposition in the light of Modem ‘Thought. of our 
daily Sandhya,—price 


As. 4, bound and As; 3/- unbound 
The Light. of the Vedas— 


It contains luad translation of 500 Vedic Mantras. A 0 worth presenting | to 
people of alien faiths price Rs 1/4/ : = 


Commentary on Ishopanishat— 


Li B—price As, 4, 


j 2 E ` दुक मिलमे का पता: हक 
१०: कार्यालय-सार्वदेशिक ma प्रतिनिधि सभा, ' ` 
: `. SERA बाजार, देहली l 


llection, Haridwar 
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` ` "n atone) te Se bke Î aka 


| MWA ॥ 


ZU SS En ; 


RRE 43334443325244y8 | 


< 


सावदाशक 


MEST 8 682६४ CFEC FETTER 


PRESS POA EE, Yo 


# सावदेशिक-आय-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र # 
आफ WA AAA RAW ZEDE RR II BR ER IR ER RSE अप os aA SAR 
E Ê > माघ १३३२ : : द 3 
D ii फरवरी १६३६ Fo दयानन्दाब्द ११४ | : 


RGAE 60/71/9010 T1 5135i 


तन्मे मन; शिव संकल्पमस्तु । age ३४--१ 
मेरा मन उत्तम संकल्पो वाला हो । 


SIRÎ सत्या मनसो मे अस्तु | sto: ५--३-४ 
मेरे सन का विचाए aa ही हो । 
- May our minds be devoted to Truth ! 


ge 
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श्रब तो ATI बज gur है 

LÊ हैद्राबाद राज्य में आव्य कांग्रेस शोल्लापुर के 
x निश्चय के अतुपार आया का सामूहिक सत्याग्रह 
fs शुह हो चुका है | इपका श्रोग णेरा आय्ये पर्माज के 
CU संरवेमात्य नेता तथा इस आन्ोज्ञन के सर्व प्रथम 
डिक्टेटर श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के द्वारा 


5. 


Ba स्त्रामोजो महाराज grata बाजार हैद्राबाद 
में वायुग्रात से पहुँच कर ४० सत्याप्रदियो के साथ 
कानून तोडते हुए ३०-१-३६ को गिरफ्तार हुए थे ı 
निज्ञाम की पुलिस sam जी को शोलापुर में 
Wet गई है। श्रो स््रामी जी qa: शीघ्र ही 
Bae जायेंगे । श्री स्वामी जी ने अपना उत्तरा- 

` धिक्रारी श्री कुं बर चादकरणजी शारदा को नियत 

किया हे ओर वे शोलागुर के लिए चल दिए = 

__ इपसे पूर्वे germa अपनी व्यक्तिगत स्थिति 

में सत्याप्रद करते थे अत्र सत्याग्रह आन्दोलन की 

| जिभ्मेतरारो किती एक व्यक्ति पर न रह कर समूचे 
 आव्येजात्‌ पर आ पड़ो है ।. अत्र यह्‌ सत्याग्रह 
सामूहिक रूपमें आये माज की मान, प्रतिष्ठा और 

RIT राज्य में ARRI की xani प्रश्‍न बन गया 

os । इसकी सकज्ञता की जिंम्मेवारी आर्ये समाज 

बच्चे पर आगई हे | यह आन्दोलन आय 
बड़ो से बड़ी जो कुर्बा नी मांगेगा, आर्य 
log के लिए sah प्रत्येक बच्चे को 
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[ सार्वदेशिक 


देनी होगी । उसे जेल यातना, Fr, गोलियों और 
अन्यान्य BIW और मुप्तीवर्तों की परवाह न करते 
हुए निजाम सरकार ओर दुनियां के लोगों पर 
अपने SITEN की पवित्रता तथा अपने उद्देश्य की 
सत्यता अंकित करनी होगी । प्रत्येक आयं, 
आय्य समाज, WI संध्या, सन्यासो, प्रचारक 
ओर BARA का मुख्य काम हैद्राबाद हवी का. 
काम होगा । यदि इसके लिए SIZI बन्द करने 
पड, कार्यं की सावारणगति धोमो कर देनो पड़े 
तो Sa लिए आगा पीछा नहीं करना चाहिए | 
आय्ये समाज को टक्कर एक बढ़े साधन संपन्न 
ज्य से हुई हे । अपने आन्दोलन को ARAT 
के लिए हमें काझी उद्योग, cam और परिश्रम 
करना होगा | 

आय्य जगत्‌ ने इस विषय को जिप्त चिन्ता और 
गम्भीरता से म्रदण किया हे तथा इसके लिये जो 
उत्साह और तन्मयता देख पड़ती है उसको देखते 
हुए हम बिना संकोच के कह सकते हैं करि वे इत 
Wat में जिल में निज्ञाम सरकार ने उन्हें बलात 
डाला हे अवश्य विजयी होंगे। हमें as जानकर 
बड़ी प्रसन्नता हे कि इस अवसर पर आर्यसमाज 
का प्रत्येक सदस्य इस युद्र के faa सिपाही के रूप 
में अपने नेताओं की आज्ञाओं की प्रतोत्ता में बैठा 
हे ओर सब से पहिले युद्ध में जाने का श्रेय प्राप 
करना TEN हे । इस अवसर पर आर्य समाज 
के सदस्य, जेली कि उन से आशा थी, अपने 
व्यक्तिगत सनोमालिन्य ओर बैर-विरोध को yal ` 
कर यह दर्शा रहे = कि आय्य समाज की 
सामूहिक मान-प्रतिठ्ठा और रक्षा के लिए वे कन्वे 


ngri: Collection, Haridwar 


ह... J an 
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से कन्धा भिड़ाकर और नियन्त्रण में रहकर काम 
करना जानते हैं । 

- जब जब आर्यं (हिन्दू) संस्क्रत के रक्षण का 
सबाल सामने आया है आय्य समाज मैदान में 
श्रागे बढ़ा है ओर हिन्दुओं ने दिल खोल कर 
धन, जन हर प्रकार की सहायता देकर उसके हाथ 
मज़बूत किए हैं । आज RANG में भी वही 
fale हे और हमें प्रसन्नता और संतोष हे कि 
न्दू समाज ने हैद्राबाद के हिन्दू भाईयों के 
धार्मिक ओर सांस्क्रतिक अधिकारों की रक्षाके आय्य 
समाज के आन्दोलन को अपना आन्दोलन बना 
लिया है और वे जो जान से उसकी सफलताका यत्न 
कर रहे हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अकेले 
नहीं हैं । समस्त देशा के हिन्दू ओर आर्यों ने 
मिलकर fra सफल्ता से हैद्राबाद दिवस मनाया 
है और आर्य समाज के सत्याग्रह की एक खर 
से पुष्टि की है sa पर कोन आर्य्ये सभ्यताभिमानी 
होगा जो अभिमान न करेगा। | 

निजाम सरकार और STH पत्त-पोषक आय्य 
- समाज के इल आन्दो्न को कुबलने के लिए 


विविध हथकण्डे काम में लारहे हैँ । कभी वे आर्य 


समाज के आन्दोलन को साम्प्रदायिक बताते हैं ओर 
कभी राजनेतिक। वे झूठी रिपोर्टो के आधार पर 
ऐसी २ बाते प्रकाशित करके कि आर्यं प्रचारकों ने 
कृष्ण को बदमाश और गुएडा कहा था आर्या के इल 
आन्दोलन के प्रति हिन्दुओं की सहानुभूति को दूर 
करने का असफल यस्त कर रहे हैं। कभी वे यदद 
॥ कहते सुने जाते हें कि निज्ञाम सरकार को आय्य 
| समाज का दमन करना अभोष्ट नहीं हे । आय्य 
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समाज की जो शिकायत हें वे स्थानीय अधिकारियों 
की गालती से हुई हैं । ६ वर्षे के लम्बे अनुभव के 
बाद निज्ञाम सरकार के इस प्रकार के आश्वासनों 
पर यदि वास्तव में यह समाचार सत्य हैं, हमें 
कोई विश्वास नहीं रह गया है। पहिले भी हमें | 
अनेक आश्वासन दिलाए गए, परन्तु व्यवहार 
प्रायः aga उनके विपरीत रहा हे याद इन 
हालतो में हम उन अश्वासनों को केवल “चाल” 
समभ तो अत्युक्तिन होगी। ये आश्वासन यदि 
सच्चे हृदय से दिए जांय तो कोई वजह नहीं कि 
वे सच्चे हृदय से saaga न हों | 

देहली और बरेली में “हेद्राबाद दिवस” के 
ऊपर जो हिन्दू मुस्लिम मंगड़े हुए थे, उनके आधार 
पर ऐंग्लो इस्डियन पत्रों के द्वारा त्रिटिश सरकार 
तथा वास्तविकता से अनभिज्ञ जनता को यह 
दिखाए जाने की कोशिश को जारदी हे कि sees 
समाज हैद्राबाद के विषय को लेकर देश में 
साम्प्रदायिक अशांति फेला रहा हे । इस प्रकार के 
हथकंडों से आर्यों ओर हिन्दुओं को हतोत्साहित 
बा भयभीत न होना चाहिए। उन्हें केवल साब-_ | 
धान रहने तथा दूसरे अनभिज्ञ भाइयों को | 
सावधान करने की जरूरत हे । आय्य समाज के | 
आन्दोलन का क्या उद्देश्य है वह अन्यत्र प्र कारित | 
समाचार पत्रों के मतों से. प्रगट होगा । फिर भी | 
हम यढ अवश्य कहेंगे कि अब जनता भली | 


भांति जान गई है, आर्यं समाज सच्चाई 

के लिए लड़ रहा है, उसका उद्देश्य नितान्त 
gifts और पवित्र है । कितना ही झूठा भ्र 
क्यो न किया जाय सच्चाई कभी नहीं छिपती 
आर अन्त में samt विजय दती है। आ र 
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| साबदेंशिक 


समाज ने यह आन्दोलन काफ़ी सोच विचार ओर 
काफ़ी gga? बाद शुरू किया है ओर हर प्रकारके 
परिणामों की कल्पना करके शुरू किया है | बिना ` 
ध्येय की पूति किए वह वत्द नहीं हो सकता है। 
Spa समाज के इत आन्दोज्ञत के सम्बन्ध में 
जनता कारी जाएत ZH है ओर इस प्रकारको 
चाले अब राजनेतिक्र विषयोंमें भी कोई मूल्य नहीं 
रखती हैं, धार्मिक मामलों में तो वे wean ही 
क्या ? हमारे आन्दोलन के सम्बन्धमें झू'ठा प्रचार 
करने वालों को यह बात विशेष रूप से नोट करनी 
चाहिए। 
एक बात 'प्रोर--निज्ञाम सरकार हैद्रावाद के 
हिन्दुओं और आर्यो AAN सार्व देशिक सभा 
के हध्तानेग को अनुचित और अनधिकार चेश 
ITM रही है । राजनेतिक आन्दोलन के सम्बन्ध 
में यदि निज्ञाम सरकार यह बात कहती तो कोई 
उत्तर योग्य बात होतो, लेकिन विशुद्र धार्मिक 
मामले में उसका यह कथन बिलकुत्त समक में 
नहीं आता हे ओर Ped) भो समफ़रार आइमीको 
` इस कथनपर ea आए बगेर नहीं रह सरती है 
इ तो MAART के धार्मिक आन्दोलनको UT- 
नैतिक ओए arare प्रार करके ओर बाइरी 
BETIR से मुक्त होकए हेद्रावाद के आयो और 
हिन्दुओं के आन्दोलन को आराम और आज़ादी 
` से कुवलतेकी चाल मात्र प्रतीत होती है ı इस वात 
क्रो श्री Ho नारायणस्त्रामीजो मदाराजने स्पष्टीकरण 
at दिया हे कि सावदेशिक सभा टुनियांभर के 
प्रत्येक AAA समाज, चाहे वह देश में हो, वि 
हो, देशी रियासत में हो या ब्रिटिश भारत में 
प्राण है और प्रत्येक आय्येसमाज उसका अंग 


डे 
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हे । जिस प्रकार ब्रिटिश भारत में आर्थ्यंसमाज 
की व्यवस्था ठीक रखने की उसकी जिम्मेत्रारी है 
उसी प्रकार देशी रियासतों में भी इस व्यत्रस्थाको 
रखने और देखने की उप्तकी जिम्मेवारी हैं और 
इसी आधोर पर वह हेद्रावाद में धार्मिक 
अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन कर रही 
है । 

किर खिलाफ़त-- 

३ माच १६२४ के उस प्रसिठ्ठ दिन से जब 
JAR को कमालपाशा ने खिलाफ़तका अन्त करके 
टर्की का लौकिक रूप देने का महत्वपूर्ण कदम 
उठाया था faama को पुनर्जीबित करके, 
खलीफा के रूपमें समस्त मुस्लिम - जगत्‌ का एक 
नेता मनोनीत करने के यस्नों की चर्चा प्रायः 
सुनी जा रही है । इस प्रकार के सभी यत्तो का 
भले ही वे वास्तविक, MEIRAS ओर काल्य 
निक रहे हों, कोई फल नहीं निकला है | और यही 
बात इस ताजा घटना के सम्बन्ध में कही जा 
सकती हे । हमें qar नहीं है कि वास्तव में यह 
यत्न था अथवा केवल आकस्मिक घटना थी। 
एक सप्ताह से कुळ अधिक हुआ संसार को aa 
से सनसनी पूर्ण खबर मिली थी कि एक मस्जिद 
में नमाज़ पढ़ने वालों ने मिश्र के नवयुवक राजा 
फ्रारुख़ को GAR? कहकर उसका स्वागत किया! 
इस मस्जिद में राजा फ़ॉरुख ने 'इमामः का पद 
AEN करके नमाज़ पढ़वाई थी। इस खबर के 
साथ आए हुए एक ओर समाचार से इत खबर 
का महत्व बढ़ गया था ओर वह यह थो कि इस 
अवसर पर अरब के भिन्न २ देशों के ३ अमीर 
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(अथवा भूतपूर्वं अमोर ) ओर मिश्र के ४०० 
maz उपस्थित थे। स्वाभाविक तोर पर इस 
समाचार की Stat नहीं हो सकती थो ओर एक 
aa के awı में ही खिलाफ़त के पुश्तेनी घर 
टर्की के बैदेशिक सचिव की चेतावनी आई 
८खलीका के जय जय कारों के यत्नों से मुस्लिम 
राज्यों में विरोध saa होने को सम्भावना हे i 
भर सचिव महोदय ने सम्बन्धित पार्टियों का 
ध्यान “इस प्रकार के कार्या की सम्भावित ऑत्रय 
प्रतिक्रियाओं”? की. ओए भी खाचा । परन्तु इसो 
बीच में मिश्र के लंडन स्थित राजदूत ने ए प्रे 
azan छत्रा दिया था कि राताकारुल के मुप- 


लमानां का atar उऱ्याधित Pet जाने का. 
कोई प्रश्‍न ही नदीं हे । अतः सम्प्रति, यहाँ यइ, 


“aaa समाप्त होता देख पड़ता है | 
q ९ > x p 2 

aari उन देशा में से हे जहाँ मुंपल्मान. 
अल्प seq में हैं. यद्यपि उनका, अल्यतंह्पर 

s x= qu > = 
बर्गे बहुत wimî 2ı qeg पिछ ते FI 
वर्षों में faama के प्ररत पर यहाँ Maat दिल- 
TA THM में आई हे. शायद इ 
दूसरों जाइ आई हो । महात्मा गात्यो को सक्रेग्र 
गायता घे जिन्दोंते SUD tA TT. आन्दोलन 
में खिलाफत को एक man ध्यात दिया था, अज्ञ 
AIA ने faama seat चताप्रा था। 


इप बात को प्रायः सव .हो wat 21 तत्परे 
azan वीज. . नहीं. 
रह गई थी । बहुत दिन हुए zal के शक्तिशाली . 


fangs कोई बड़ी ओर 


राज्य के पतन के साथ ही-खित्ञाफ़त का हास शुरू 


STA कहीं - 


£ A गया, था. और टकी के रक्षक के रूप्‌ में, 
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जनोके मेदान ने आते पर-यद-हास लगभग चरम 
सीमा को पहुँच गया था। दोनों राष्ट्रों के इस 
मेज्ञ-मिलाप का परिणाम ग्रह हुआ था कि मुस्लिम 
जगत्‌ क्री इच्छा के नितान्त विपरीत यूरोप के 
महाप्तमर में टर्की जमनी की ओर से लड़ा था । 
मित्र ust को विजय ने खिलाफूत के भाग्य 
का निपटारा कर दिया था। खिलापूत के नष्ट 
ए गौरव को पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए उत्पन्न 
हुए भारतीय आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार के 
लिये ay कठिनाइयाँ पेरा कर दी थीं एरन्तु वे 
अल्गकालिक मिद्व हुई थो Fah खिलाफत का 
त करने के कमाल पाशा के निश्चय क साथ 
ही आन्दोलन समाप्त दोगया था | कमालपाशा अब 
इस dan में नहीं हैं परन्तु मुस्लिम. जगत्‌ भूला 
नहीं होगा कि इस प्रशन के सम्बन्ध म॑ उनके 
विचार क्रितने उप्र थे। Aani का अन्त करते 
के पत्त में बोलते हुए उन्होने कहा था। ‘ag eat 
aut ace देखता है, हिन्ुस्तानियों. और अरबों की 
stg करता है, और अरने को. इस्ताम के नेतृत्व से 


मुक्त करता है | fuara ıt ने शताबिदियों तक हमारों _ | न 


रक्त चूपरुर eM जिउ बना दिपा 2.” इपके 
पश्चात्‌ भारत ओर मिश्र तथा zêl के नमदल 
वाजो के डेयुटेशन उतके पास पहुँचे और उनसे 


(कमाल ) से प्राथता को कि वे खयं. खलीफा | 
बन. जायें | उप्त: रमय BMH बनने के_ भावी 
लाभ उन्हें आकर्षित कर सकते थे परन्तु watt 


उन्हें यइ सूखा उत्तर देकर ZIN (GA 


«क्या ग्राप लोगों में जो सुरे AAA बनाने. 


के जिये कहते हैं मेरे gaat को पूरा कराने को सामथ्य 


माध | 
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है यदि नहीं है तो में Rad का पिटारा बन 
_ जाऊँगा !” 

खिलाफत के सम्भावित पुनर्जीवन के सम्बन्ध 

में यह सुनिश्चित स्थिति माळूम पड़ती हे कि इस 

उच्च पद पर जो भी बिठाया जायगा उसमें इस्लाम के 

पवित्र स्थानों के रन्त के लिए पर्याप्त क्षमता की 


He 


श्यक कत्तव्य माना गया है । इसके अतिरिक्त वह 
मुस्लिम-जगत्‌ का उपाधिधारी नेता भी स्वीकृत 
ही होगा, क्योंकि ऐसा होने से विरोध का पैदा 
* होना अवश्यम्भावो है। वह अपने को हँसी का 
TT पिटारा बनायगा और उनकी नियुक्ति अथवा 
निर्वाचन, मुस्लिम-जगत्‌ को आपस में मिलाने 
के बजाय निश्चित रूप से उनमें फूट और विरोध 
sia करेगा। fama से ओर भी निकृष्ट 
 पेचीदगियाँ पेदा हो सकती हें और उनमें गैर 
' मुस्लिम शक्तिशाली राष्ट्र ma हो सकते हैं। एक 
से अधिक यूरोपियन राष्ट्र कई मुस्लिम ZIBÎ, 
मुख्यतया अरत्र देश में गहरी fan रखते 
हें ओर उनमें से किसी उक के मित्र के रूप में 
aR बनाने के यत्त घे दूसरे देशों को बुरा 


सें मिश्र के राजदूत ने यद कद्र कर कि राजा 
eae को मुमल्मानों का खलीफा बनने की 
नहीं हे, बुद्धिमत्ता से काम लिया है ag 


र से कोई लाभ न होगा। 
Cater) 


कमी होगी और यह सदेव खलीफा का एक 'आव- 


तफुहमी थी या समय पर निरुत्पोहित की 


श्री नारायण स्वामी जी की गिरफ्तारी 


श्राय्ये सत्याग्रह के प्रथम डिक्टेटर श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जी महाराज की हैद्राबाद में गिर- 
Fa के सम्बन्ध में लाहौर के 'टित्यून? ने एक 
सम्पादकीय नोट लिखा % । नोट इस प्रकार 
हैः— सम्पादक | 


Arrest of Mahatma Narayan Swami 


The Hyderabad Government has 
arrested Mahatma Narayan Swami. 
Perhaps it does not know that it has 
caught a Tartar, He cannot be kept 
in chains for long.: No man command 
greater respect or exercises greater in- 
fluence in the Arya Samajist circles 
than Mahatma Narayan Swami. His 
detention will create an unprecedented 
agitation among the Arya Samajists 
and the Satyagraha campaign started 
by them in the Hyderabad State will 
become fiercer, Along with Mahatma 
Narayan Swami about forty Satyagrahis 
had to be taken into custody by the 
Hyderabad Government. It may be 
soon discovered by the authorities that 
an unending stream of passive resisters 
is flowing in and thatit can be stopped 
Only if the legitimate demands of the 
Arya Samajists are satisfied. It is of 
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no use for the State officials to try to 
malign the Arya Samajist movement 
by asserting repeatedly that it is a 
communal movement. The people know 
its trae character. It aims at securing 
religious and cultural freedom fora 
large section of the Nizam’s subjects. 
What it demands is that section should 
be able to establish its own educational ° 
institutions without let or hindrance 
and should be able to perform its reli- 
gious rites, for instance havan, without 
any legal restriction. Tf the Arya 
Samajist movement will ever claim any 
special political concessions for any 
section of the Nizam’s subjects on 
communal grounds, we, for our part, 
shall not support it. We feel. that its 
demands are just. They should not be 
resisted. We warn the Hyderabad. 
Government that it is not in its interest 
to continue using the weapon of repress 
sion. It may recoil on it. ; 
अर्थात “हेदराबाद सरकारने महात्मा नारायण 
स्वामी जी को गिएम्तार कर लिया है। करित 
fram साकार को माळूप नहीं है कि उसे 
'तातार' को गिरफ्तार किया है । वे देर तक 
जेल में नहीं रके जा सकते Hl आय्ये सामा- 
जिक क्षेत्रों में श्री नारायण स्वामी जी की अपेता. 
ओर किसी का ज़्यादा मान और प्रभाव नहीं दे । 
जेल में उनके रहने से आय समाजियाँ में 
अत्यन्तः उत्तेजना फैल जायगी और हैदराबाद 


` बड़े भाग के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतः 
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स्टेट में उन्होंने जो सत्याप्रह छेड़ा हुआ हे वह 
अधिक भयङ्कर हो जायगा। श्री स्वामी जी के 
साथ ४० सत्याग्रही गिरफ्तार हुए हैं। श्रधिक्रारियों 
को शीघ्र पता लग जायगा कि सविनय अवज्ञा! 
करने वालों की न खत्म होने वाली धारा बह रही 
है और वह भझाय्येसमाजियों की उचित मांगों के 
स्वीकृत कर लेने पर ही रुक सकती है । राज्य के 
अधिकारी बांर २ आय्य समाज के आन्दोलन को 
साम्प्रदायिक कह कर बदनाम करने का यत्न कर 
रहे है। इस प्रकार के यत्नों से काम नहीं बनेगा | 
लोगों को इसके वास्तविक रूप का अच्छी तरह 
पता है ı इसका उद्देश्य निजाम की प्रजा के एक 


saat की प्राप्ति है । इसकी मांग हें कि उस भाग 
को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा सम्बन्धी 
संध्याओं की स्थापना ओर सं बालन तथा धार्मिक 
sat केकरने की स्वतन्त्रता होती चाहिए sie 
उस पर कोई कानुनी प्रतिबन्ध नहीं होना ० ८ 
चाहिए | ûe ZÎ 


यदि आय्यः समाज का आन्दोलन साम्प्रदा- 
यिक आधार पर निज्ञाम की प्रजा के किसी भाग 
के लिए विशेष राजनैतिक सहूलियतों को मगि _ 
करेगा तो.कम से कमं हम इस आन्दोलन का 
समर्थन नहीं करेंगे। हम सममे हें उसकी सांग _ 
eran हैं। उनका विरोध नहीं होना चाहिए | ह्म 
निज्ञाम सरकार को चेतावनी देते हैं कि दमन कॅ 
wa का प्रयोग करते रहने से उसका दित न 
होगा | हो सकता È दमन उसे महंगा पड़ जाय \ 
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इस सभा ने ‘The case of arya Samal’ 
नामक जो पुस्तक लिखो थो saw उत्तर निज्ञाम सरकार को 
श्रोर से ‘Arya Samaj in Hyderabad’ नामक 
पुस्तक के रूप में दिया गया था। अब उप्त QETE का प्रत्युत्तर 
इस सभा की श्रोर से लगभा एक सप्ताह के बाद छप कर 
तय्यार हो जायगा | समाजों को अभी से ग्रपनो माँग समा के 
कार्यालय को भेज देनी चाहिए ताकि समय पर उन्हें ges 
भेज दो जाय । पुस्तक का यह अंग्रेज़ी संस्करण है, इसका 
हिन्दी संस्करण माचं के 'सार्वदेशिक! में प्रकाशित होगा | 


AS 4 A P 
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हेदराबाद आन्दोलन se विविध 
सभाचार-पत्र 


हैदरावाद के हिन्दुओं और आयो वे वर्तमान आन्दोलन के सम्बन्ध में विविध समाचार-पत्रो में जो 
सत प्रकाश में आये हैं उनमें से कतिपय पत्रों के मत 'सार्वदेशिक' के पाठकों के लाभार्थं दिए जाते 


हैद्राबाद के हिन्दू (१) 
उनकी दयनीय अवस्था 
( waa बाज़ार पत्रिका कलकत्ता ) 


गत २७-१२-३८ को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस 
सरकारों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है ı जो 
प्रस्ताव पास हुआ था SERÎ प्रेरणा की गई थी कि 
बिहार, संयुक्तप्रान्त और मध्यप्रदेश में मुसलमानों 
पर जो 'अत्याचार' हो रहे हैं उनके निराकरण के 
लिए सुसल्मान सीधी कय्यवाही करें । परन्तु जय 
जोश का पारा कम हु आ तो परिणाम को कल्पना 
दुखद जान पड़ी और प्रस्ताव की पेचीदगियों ने 
लीग के कई महारथियों को परेशान कर 
दिया और उन्होंने sudî कोई चर्चा नकी। 
परन्तु यदि सत्याग्रह की कल्पना ने लीग के लीडरों 
को इस कहावत का स्मरण कराया हो कि निकल! 
‘age’ का सर्वोत्तम रूप हे ओर सविनय 
अवज्ञा? को अंगीकार करने से कांग्रेस की नक्कल 
करने का उन पर SAT आयद होता हे तो गृह 
युद्ध की लम्बी चौड़ी बात करने से रोकने के लिए 
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--सम्पादक 
ओर कोई वस्तु न थी । लीग के पंडाल में श्रीयुत 
ओऔरंजेब्रखां के सभापतित्वमें जो विराट सभा हुई 
थी और जिसमें सरसिकन्दरह्यातखां ओर नवाब 
छतारी भी उपस्थित थे उसमें हैद्राबाद का 
आन्दोलन बन्द न किये जाने की अवस्था म॑ 
गृह-युद्ध की धमकियाँ दी गई थीं | 

श्रीयुत जफर अली खां ने जिन्होंने हैद्राबाद 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया था, कहाथा 
कि हैद्राबाद राज्य जितना सहन शील है उतना |. 
और कोई राज्य नहीं हे और बंगाल के श्रीद 
अकराम खां ने सभा के लोगों को बिश्वास ` 
दिलाया था कि हैद्राबाद की मदद करने | 
में बंगाल के मुसलमान दूसरों से पीछे नहीं रहेंगे 
क्योंकि इस qer पर सूस्लिम शासक शासन | 
करता है | n 
. चूँकि हैद्राबाद सम्बन्धी हमारे सम्पादकीय 
विचारों पर आपत्ति की गई थी sa: हम 
के नेताओं से प्रश्‍न करेगे कि अपने विचारों 


'यह सच्चाई नहीं है कि सन्‌ १६३१ की जन 
संख्या के अनुसार राज्य के हिन्दुओं की संख्या 
१, २२, ०३, ५०० ओर मुसलमानों की १५, ३४, 
३६६ है और क्या राज्य की नौकरियों में उनका 
अनुपात उल्टा नहीं है? यदि यह ठीक है तो 
राज्य के शासन के पास इस विषमता का कया 
उत्तर हे ? १६१३ से १६३४ तक ८२ सिविल 
सर्वेन्टस नियुक्त हुए थे जिन्होंने हैद्राबाद की 
सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी । इनमें 
से केवल ७ हिन्दू थे। राज्य की काय्य समिति 
में एक प्रधान ओर ६ सदस्य होते हैं | इनमें से 
प्रधान तथा ४ सदस्य मुसल्मान हैं तथा एक हिन्दू 
और एक युरोपियन ( आई० सी० एस का 
सदस्य ) हे | युरोपियन की नियुक्ति के जो कारण 
हें इस समय हमें उसके विस्तार में जाने की 
जरूरत नही है । परन्तु ब्रिटिश भारत के 
मुसलमान जो न केबल अपनी संख्या के अनुपात 
में सरकारी नौकरियां मांगते हैं वरन्‌ संरक्षण के 

MAG भी ad देते हें किस प्रकार हेद्रावाद के 
झम प्रति शत हिन्दुओं को राज्य की नौकरियों में 
आवादी के अनुपात में जगहे प्राप्त करने के 
अधिकार से बंचित कर सकते हैं । 

श्रीयुत जिज्ञा मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन 

के सभा पति थे जिम्रमें एक प्रस्ताव पास हुआ 
ar जिसके द्वारा हेद्रावाद के आन्दोलन के लिए 
कांग्रेस आर अन्य हिन्दू संगठनों को जिम्मेवार 

[या गया था। वस्तुतः यह आन्दोलन जमा 

असन्तोष के प्रकाश के सिवा और कुछ नहीं 


do 
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पहले राज्य की प्रजा को अनुभव हुआ था कि 
उनका यह कत्तेव्य हे 
शिकायतों को बाहरी दुनिया और भारत सरकार 
पर प्रगट करें । इस उद्देश्य के लिए १६२३ में 


कि वे अपनी विविध 


कोकोनडा में एक कान्फ्रन्म हुई थी । 


उस PERA के एक प्रस्ताव के द्वारा निज्ञाम 
महोदय से प्रार्थना की गई थी कि राजनेतिक 
सभाओं और प्रेस पर से प्रतिबन्ध हटा दिए 
Ha | १६२६ में श्री राघवेन्द्र राब शर्म्मा भारतीय 
राज्य प्रजा परिषद्‌ के प्रधान मन्त्री ने लाड 
gaa को एक पत्र भेजा था जिसमें हेद्राबाद 
राज्य में प्रजा के साथ होने वाले अनुचित और 
असमान व्यवहार की विशेष रूप से चर्चा की 
गई थी | 


क्या श्रीयुत जिन्ना को याद हे कि स्वयं उनके 
साथ हैद्राबाद दरबार ने केसा व्यवहार क्रिया 
था ? यदि उन्हें याद न हो तो हम उन्हें राज्य की 
शिकायतों की सूचि में से निम्न उद्धरण को 
पढ़ने की प्रेरणा करेंगे जो १६२६ में तय्यार हो 
कर हेद्राबाद स्टेट सब्जेक्ट कान्फ्रस के मन्त्री 
द्वारा प्रकाशित हुई थी ı 


“हैद्राबाद की प्रजा का अपने शासन के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं हे | न प्रस की स्वतन्त्रता है 
आर न सभा इत्यादि की.......... 
नियम से अखबार बन्द कराए जा रहे हैं 
श्री जिन्ना जेसे व्यक्तियों को Al जिना जेसे व्यक्तियों को कुछ समयके लिये 
राज्य से वाहर निकलने का राज्य से बाहर निकलने का gaa दिया जाता है 


मदन मोहन मालवीय जैसे सम्मानित 
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र पुराने नेताओं को राज्य में प्रवेश 
की मनाही की जाती है और इस प्रकार उनके 
सदुपदेशों से लोगों को जाग्रत और लाभान्वित 
होने से रोका जाता है ।” ( रेखाअङ्कित शब्द 
हमारे हैं ।--सम्पादक, अमृत बाजार पत्रिका) 
क्या श्रीयुत frat बतला सकते š कि तव से 
अवस्थाएँ बदल गई हैं? और इस वात की 
मौजूदगी में क्या निज्ञाम सरकार बहुत सहिष्णु 
हो गई हे कि सीगए अमूरे मज़हबी (धर्म्म 
बिभाग ) द्वारा ( १३३४ फस्ली से ४२ फ़प्ली तक ) 
राज्य की ६ हिन्दू संस्थाओंको दी हुई सहायता का 
योग ५४४६ तथा मुस्लिम संस्थाओं पर व्यय की 
हुईं राशि ८५४३८२ È I इस सम्मन्धमें इम श्रीयुत 
जिन्ना का ध्यान मि० जोहनला की पुस्तक के 
हैद्राबाद सम्बन्धी प्रकरण की अर आकर्षित 
करते हैं. जो हैद्राबाद रियासत के ` वर्तमान 
प्रधान मन्त्री की सहायता से सङ्कलित की गई है 
वे लिखते हैं “मैंने व्यर्थं ही वर्तमान हिन्दू मन्दिरों 


की तलाश की। मैंने मन्दिरों के खण्डहर पाए। 


भस्जिदें मैंने हर जगह देखीं । परन्तु जब मैंने पूछा 
कि हिन्दू लोग पूजा कहाँ करते हैं तो नगर के बाहर 
मुझे पहाड़ियों पर - मन्दिरों के खण्डहर दिखाए गए 
अथवा मुझे बतलाया गया कि हिन्दू लोग अपनी 
पवित्र नदी गोदावरी पर पूजा पाठ करने के लिये चले. 
जाते हैं 1” 


यह कमजोरी azi ? (२) 


काँग्रेस को चेताबनी 
(aaa बाज़ार पत्रिका ) 


_ हैद्राबाद दिवस के सिलसिले में देहली में 
जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ हे वह एक बार फिर 


Z 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में किसी 
११ 


CC-0.'In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मुस्लिम लीग की प्रगतियों के फल स्वरूप उत्पन्न 
हुई देश की परिस्थिति के एक qasa पर उत्तम 
प्रकाश डालता हे; । गत रविवार (२२-१-२६) की 
उस शहर की एक सड़क पर जलूस जा रहा था। 
फ़तहपुरी मस्जिद के निकट जब जलूस समाप्त él 
रहा था बहुत से मुसलमान बाहर निकला आए 
और जळूस वाले निज्ञाम विरोधी जो नारे लगा 
रहे थे उन पर उन्होंने आपत्ति की। इस पर 
झगड़ा हो गया और खुली लड़ाई में परिवर्तित हो 
गया | लगभग ४० व्यक्ति घायल हो गए जिन में 
से कुछ सख्त जख्मी हुए | 

(पाठक इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश के लिए 
मन्त्री सावे देशिक सभा का वक्तव्य पढ़ें जो अन्यंचर 
दिया गया है और जो सरकारी बयान के बाद ` 
दिया गया था--सम्पादक सावं देशक) | 

हेद्राबाद राज्य में स्वायत्त शासन के लिए ज्ञो 
आन्दोलन हो रहा था वह कांग्रेस के आदेशानुसार | 


स्थगित कर दिया गया हैः। कारण यह प्रकट | 


किया गया & कि हैद्राबाद दरवार ने उसे साम्प्र 
दायिक? बतलाया था । दूसरी किसी रियासत में 
सम्बन्धित दरवारों की आपत्तियों के बावजूद भः 
आन्दोलन स्थगित नहीं कियागया है । ये रियासते 
बिना किसी अंपबाद के हिन्दू हैं। हैद्राबाद की 
अवस्था किसी सी हिन्दू या सिक्ख रियासत से 
ज्यादा अच्छी नहीं हे । हैद्राबाद रियासत में जो 
संब से बड़ी रियासत हे और जहां हिन्दू आवादी 


के ८८ प्रति शतक हैं उत्तरदायी शासन या उस॑स 


FA, 


मिलती. gaat. कोई चीज नहीं हें ॥ इस रियासत 
दूसरी रियासत की पेक्षा शहरी, 


Ran 
Ê 


N 


4 


आज़ादी का ज्यादा सम्मान नहीं हे । अपने होस्टलों 
के कमरों में वन्दे मातरम? का गान करने के 
“अपराध” में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हिन्दू 
विद्यार्थी निकाल दिए गए ओर अन्य बहुत सी 
बाता में से अकेली यही बात राज्य क्री fêz के 
परिचय के लिए पर्याप्त है । अभी कुछ दिन हुए 
श्रीयुत भूलाभाई देसाई को राज्याधिकारियों की 
 उदएडता का अनुभव हुआ था। एक ओर हेद्राबाद 
स्टेट में वैध आन्दोलन को स्थगित करने की 
सलाद देकर ओर दूसरी ओर अन्य रियासतों में 
इसप्रकार के आन्दोलनों की न केवल आज्ञा देकर 
वरन उन्हें सहायता प्रदान कर के कांग्रेस ने अपने 
` आपको इस संदेह में प्रस्त कर दिया है कि बह 
` साम्प्रदायिक मुसलमानों से डरती हे और अन्य 
किसी भी व्यक्ति से नहीं डरती हे चाहे वह 
कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। सेठ जमनालाल 
` बजाज जयपुर राज्य में सत्याग्रह करने के लिए 
MRI महात्मा जी का बिचार हे कि यह 
` आन्दोलन अखिल भारतीय संघर्ष का रूप ले 
ot) जमनालाल जी के प्रवेश को राज्य में 
Dat के जयपुर दरवार के कार्य्यं की दम तीब्र. 
लोचना कर चुके हैं । महात्मा जी तथा अन्या 
[रा अपील किए जाने पर भी निषेधाज्ञा को रद 
1 करने का हम घोर विरोध कर चुके हैं | ठाकुर 
' के अपने वचन से मुकर जाने के आपत्ति 
के काय्यं के कारण सरदार पटेल राजकोट में 
; सत्याप्रह करना चाहते हैँ । सम्बन्धित 
प्रजा के feat तथा राष्ट्रीय आत्म 
è से कांग्रेस के दो महा रथियों के 


R 
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प्रस्तावित सत्याग्रह आन्दोलन की आवश्यकता 
ओर श्रेष्ठता पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता 
है । जयपुर और राजकोट के लिए जो साहस 
पूर्ण कदम उठाया गया है ओर हैद्राबाद के प्रांत 
जो आत्मसमर्पण किया गया È इन दोनों के बीच 
जो विरोध हे उस पर उंगली उठे बिना नहीं रह 
सकती हे | 

अपने हाथों में कानून को लेने की मुसलमानों 
के एक अंग में जो तत्परता देख पड़ती है उस का 
कारण आत्म समपंण अथवा मुसलमानों को खुश 
करने की भावना है जिसका परिचय न केवल 
जिम्मेवार अधिकारी ही अपितु कांग्रेस भी देती 
है। इस प्रकार हम देख चुके हैं क लगभग 
प्रत्येके अवसर पर रोर मुसलमानों मुख्यतया 
हिन्दुओं के वेध अधिकारों के उपयोग में हस्ताक्षेप 
करने की मुसलमानों ने धमकी दी है, परन्तु जिन 
के द्वारा कानून को भंग करने की संभावना थी 
उन को कानून में रखने के लिए अधिकार का 
उपयोग नहीं किया गया । हिन्दू जळूस वालों को 
मूर्तियों के निकालने तथा अन्य नागरिक अधिकारों 
के उपयोग के लिए पुलिस ने जो asda दिए 
हैं वे रक्षण सिद्ध नहीं हुए हैं, यह जानते हुए कि 
इस प्रकार की आशज्ञाओं का बहुत कम मूल्य होता 
है, जळूस वालों की रक्षा के लिए प्रायः पुलिस की 
एक guşî भेजनी होती हे । यह संरक्षण भी बहुत 
कम मूल्य का सिद्ध हुआ है। भंगड़ालुओं के 
हाथों sige और पुलिस बालों को समान रूप से 
हानि उठानी पड़ी & ı 

ये बातें इतनी साधारण हो गई हैं कि कानून 


ह. ] u 
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छर ब्यवस्था के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने में 
अधिकारियों की असमर्थता पर कोई भी बाहरी 
आदमी अच्छी तरह से आश्चर्य कर सकता है। 
प्रशन होता हे कि क्या इस देश की पुलिस संसार 
की समस्त पुलिस से ज्यादा शान्त है ९ असहयोग 
तथा शांत सत्याग्रह आन्दोलनों तथा क्रान्तिकारी 
qera तथा प्रगतियों से लोहा लेने के लिए 
हमारी पुलिस ने प्रगट किया हे कि aa. feat भी 
दूसरे देश की पुलिस के समान निदेयी और 
कठोर हो सकती हे । अतएव साम्प्रदायिक guş 
पन ,के भाव को निमूल करने में वह क्‍यों 
असमर्थ रही हे ? इस असमता ने, कारण 
कोई भी क्यों न दो, ESTA की भावनाओं को 
प्रोत्साहन दिया है साथ ही बहुत ही ज्यादा ओर 
सदैव बढ़ती हुई मांगों के TE जाने की प्रेरणा 
की है जिन से अपने नागरिक अधिकारों के 
. उपभोग में दूसरी जातियों की स्वतन्त्रता का 
अपहरण होता है । 
हम यह विश्वास नहीं करते = कि काँग्रेस सी 
उसी कमजोरी में ग्रस्त हे और कांग्रेस को यह 
सन्देह करने के लिए कोई अबसर नहीं देना 
चाहिए कि हैद्राबाद रियासत में वेध आन्दोलन के 
स्वगित करने की तह में यही कमजोरी eal 


हैद्राबाद को हाथ मत लगाना 


मुस्लिम आलोचकों को उत्तर 
( लीडर प्रयाग से उद्धृत ) 
पटना में मुस्लिम लीग के पंडाल में एक 
विराट सभा में मुसलमानों ने हिन्दू महासभा 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


आर्य्य समाज, हिन्दू सिविल लिवर्टीज यूनियन, 
और स्टेट कांग्रेस को चेतावनी दी कि वे हैद्राबाद 
राज्य को जो भारत में मुस्लिम शासन सत्ता की 
अन्तिम यादगार है हाथ न लगाएँ। परन्तु यह 
अजीब बात हे कि पंडाल में किसी को यह न 
aul कि हैद्राबाद राज्य ब्रिटिश सेरकार की छत्रः 
छाया में हे और अपने अस्तित्व को रक्षा के 
लिए उसे मुसलमानों की सहायता ओर AAT 
की आवश्यकता नहीं है । हेद्राबाद रियासत saa 
रहने वाले लोगों की हे ओर वे ही अपप्तान-जनक 
कठिनाइयों थोर अन्याय पूर्ण दमन के बोझ से 
पीड़ित हैं । यदि अपनी उचित शिकावं 
` के लिए वे आन्दोलन करते हैं. तो कोई कारण नद 
कि मुस्लिम लीग बाले उन्हें चेतावनी देवे । 
यहाँ प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है कि ब्रिटिश 
भारत के हिन्दू व आये हैद्राबाद के हिन्दुओं ओर 
आययों की सहायता Fal कर रद्दे हैं.। सबसे पढले 
ध्यान में रखने की यह बात.हे. कि भौगोलिक ele 
से हैद्राबाद भारतवषे की सीमा से बाहर ait हूँ 
और इसका आन्तरिक शासन अपने अमल से 
यदि सभ्य राज्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं करता हे, यदि जाति आर an के 
भेद-भाव के बिना प्रजा के. साथ समानता 
ओर न्याय का व्यवहार नहीं किया जात! है ae 
भारत सरकार और देश के दूसरे भागों के लोग | 
देर तक उपेक्षा वृत्ति नहीं. धारण 5 
सकते हैं । दूसरे इस प्रश्‍न का उत्तर एक ६ 
प्रश्न से दिया जा सकता हे कि भारत LI 
इन के अरबों के आन्दाल | 


मुसलमान पेलेस्टा 
१३ 


माघ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| साबदेशिक 


अपना क्यों सम्पक रख रहे हैं। यदि पैलेस्टाइन 
के यहूदी भारतवर्ष के मुसलमानों को यह चेता- 
, बनी दे दे कि 'पेलेस्टाइन को हाथ मत लगाना? 
तो उस दशा में उनके क्या भाव होंगे ? इतिहास 
का प्रत्येक बिद्यार्थी यह स्वीकार करेगा कि अधि- 


के हैं जिस जाति. के हिन्दू और «zê हैं । और 
af यदि कुछ अवस्थाओं तथा कुछ कारणों से 
उनके gaat ने इस्लाम धमं ग्रहण कर लिया था 

तो इसका यह अथ नहीं हे कि वे पैलेम्टाइन के 
अरबों को अपना सगा सम्बन्धी ami और 
Saal सहायता करने की इच्छा में यहां तक बढ़ 
जाय कि “जिहाद” करने की धमकियाँ दे और 
हिन्दुओं का इसके सिवा कोई खयाल न रकल 
; ` क्रि वे “पूर्व के यहूदी हैं, शैलाक के पुत्र हैं. और 
Set के शत्र हैं,” जैसा कि अभी हाल में 
पटना में एक वक्ता ने कहा था | भारत के मुस- 
ल्मानों को यह याद दिलाने की जरूरत है कि 
हैं ।बाद के हिन्दुओं की अवस्था के प्रति ब्रिटिश 
रेत के हिन्दू ओर 'आय्य' न तो उदासीन रह 
हैं और न उन्हें उदासीन रहना ही चाहिए। 


ब्रिटिश भारत तथा हेद्राबादके हिन्दू और 
TRUE) घराने की बड़ी इज्जत करते šı 


nas Oo 


SRT रूप में भारतवर्ष के मुसलमान उसी जाति: 


तथा स्कूलों में हिन्दू बच्चों को मुसलमान बनाया . : 


घराने के विरुद्ध नहीं है, न निजाम महोदय की 
व्यक्ति के विरुद्ध हे, वरन्‌ विनाशकारी शासन- 
प्रणाली से हे जो उनके सांस्कृतिक विकाश और 
उन्नति में बाधा उपस्थित करती है ।” अहिंसात्मक 
सत्याग्रह का वर्तमान आन्दोलन हेद्रावाद की 
शासन-व्यवस्था के विरुद्ध हे जो विविध हथकण्डों 
से राज्य के हिन्दुओं और आर्य्या' की सांस्कृतिक 
सत्ता ओर विकाश का गला घोट रही है, यह 
दिखलाने के लिए उपयुक्त शब्दों से ज्यादा स्पष्ट 
क्या और कोई बात हो सकती है ? 

आये कांग्रेस की माँग जेसी कि समाचार 
पत्रों में प्रकाशित हुई हैं केबल निम्न मौलिक 
अधिकारों से सम्बन्धित हे जिनसे २० वीं 
शताब्दी में कोई भो सरकार अधिक काल तक 
अपनी प्रजा को वंचित नहीं रख सकती है । 


१—धामिक salt ब उत्सव के करने की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


२- धार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा, प्रवचन, 
व्याख्यान व भजन कहने, नगर कीतन व Gee 
निकालने आय्यं मन्दिरो का निर्माण करने, यज्ञ- 
शाला व हवन-कुण्डों के बनाने “ओम्‌ ध्वजा? 
लगाने, नए समाजों की स्थापना करने और वैदिक 
धर्म तथा बैदिक संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों 


` के प्रकाशन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


३- राज्य अथवा .राजकर्मचारियों को न तो 
तब्रलोग (शुद्धि) में भाग लेना चाहिए, न उसे 
प्रोत्साहित करना चाहिए, न qi में हिन्दू केदियों 


[ फ़रवरी _ 


जाना चाहिए और न हिन्दू अनाथ मुसलमानों के 
सुपुदे किये जाने चाहिएं | 
४-- राज्य के धर्मे विभाग (सीगे अमुरए 
wed) को बन्द कर देना चाहिए अथवा 
हिन्दृओं और आर्योकी धार्मिक बातों तथा मन्दिरों 
एर इसका धोई प्रभुत्व नहीं रहने देना चाहिए | 
४--हिन्दुओं ओर आर्यो के मुकाबिले में 
धर्मान्ध व साम्प्रदायिक मुस्लिम समाचार पत्रों 
एवं साहित्य को जो पक्षपात पूर्ण संरक्षण दिया 
जाता हे उसे बन्द कर देना चाहिए | 
faa किसी मुक़दमे के चलाये अथवा 
अपराध, के सिद्ध किए ही आय्य उपदेशकों पर 
रियासत में जाने के बारे में जो प्रतिबन्ध लगाए 
गए हें, वे हटा दिये जावें । 
७--पुलिस तथा राज्य के दूसरे कर्मचारियों 
द्वारा हिन्दुओं और seal के मुकाबले में 
मुसलमानां की जो तरफदारी की जाती है, वह 
बन्द होनी चाहिए । 
sara हिन्दू बच्चों की कम से कम 
प्रारम्भिक ( प्राइमरी ) ओर माध्यमिक शिक्षा उन 
की मातृ भाषा में होनी चाहिए, न कि उदू में । 
६--हिन्दुओं और आय्यों के द्वारा व्यायाम- 
शाला और बालक-चालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं 
जैसे पुस्तकालयों, वाउनालयों की स्थापनाओं पर 
कोई प्रतित्रन्ध न होने चाहिए | 
उपयु क्त मांगो में क्या ग़लत और अनुचित 
' है? यह सम्भव हे कि कोई यह कहे कि हैद्राबाद 
रियासत मुसलमानी रियासत होने के कारण यदि 


a FE क NNÊ 


ˆ हे, राज्य की ८०२ गज़टेड नौकरियों FA ५०५ 


तबलीग आन्दोलन को प्रोत्साहित करती है धम्म . वे विफल सिद्ध हो चुके दं. | ah a 
: १५ el 


विभाग को काफी पैसा देती है अथवा अपने यहाँ 
उदू को प्रोत्साहित करती हे तो वह कोई अनुचित 
नहीं करती हे । ऐसे व्यक्तियों को यह कहना 
काफ़ी है कि हैद्राबाद राज्य मुसलमानी राज्य नहीं | 
है । निज्ञाम महोदय अपनी व्यक्तिगत स्थिति. | 
सच्चे मुसलमान हो सकते हैं परन्तु अपनी प्रजा | 
के राजा के रूप में न वे मुसलमान हैं, न हिन्दू 
हें और न ईसाई हैं । ! 

इसी प्रकार यदि समाचार सत्य हैँ राज्य के |: 
लिये यह उचित नहीं है क्रि वह राज्य की नोक | 
feat के मामले में भेद-भाव का व्यवहार कर । | 
_ यह कहा गया है कि मुसलमान लोग जिनको 
आबादी १० प्रतिशतक से जरा हो कुछ अधिक 


पर नियुक्त हैं और केबल १८३ पर हिन्दुओं का 
अधिकार है । यह भी बड़ी चिन्ता की बात हे कि | 
हाल ही में मुस्लिम धर्मान्यों द्वारा लगभग ६. 
sear की नृशंस हत्या हो चुकी हे ओर यथा 
नियम अपराधी बेदाग़ छुट गये हैं । 

बाज़ हल्को में यह कहा गया हे कि seat 
और हिन्दुओं को अपनी उचित शिकायतों के 
निराकरण के लिए निज्ञाम महोदय को सम्मिलित 


के सम्बन्ध बिगडते हैं। परन्तु यह भुला दि 
जाता हैं क्रि पिछले ६ वर्षा में, miata 
आवेदन-पत्रों, डेपुटेशनों और प्रस्ताबों के 
शिकायतों के निराकरण के लिये जो यत्न ह 
a 
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कि गत वर्ष हिन्दू महा सभा के तत्कालीन प्रधान 
भाई परमानन्द जी ओर प्रधान मन्त्रो सर THAT 
हेदरी में जो मुलाकात हुई थी उसमें “शिकायतों 
के निराकरण की तो बात ही क्या, सर अकबर 
हैदरी ने साफ़ इन्कार कर दिया था कि कोई भी 
शिकायत नहीं हैं. ।” ब्रिटिश सरकार से भी 
प्राथनाएँ की गई थीं, परन्तु उनका भो कोई अच्छा 
परिणाम न faa । अन्त में आर्या. और 
हिन्दुओं ने सत्याप्रह करने ओर हेद्राबाद के 
अपने पोडित. भाइयों की सहायता करने का 
फ़ेसला किया। आर्यो ओर हिन्दुओं ने बड़ी 
अनिच्छा से दैवेच्छा के सामने सर झुका दिया 
है और वे सर पर कफन बाँचे हुए अहिंसात्मक 
परन्तु भयंकर संघर्षे के जो उनके सामने है 
प्रतयेक परिणाम के लिए पूर्णतया तय्यार हैं. 1 
2 हमारे मुस्लिम मित्रों को जो प्रजांतन्त्रीय 
-aA आस्था रखते हें यह उचित नहीं है कि 
` त्रे हिन्दुओं और आय्योँ के वतमान यत्नां को 
) “ent से प्रेरित विनाशक प्रगतियाँ कहें? और 
अपनी शिकायतों के निवारण के लिए हिन्दुओं 
के उच्च ओर न्याय्य यत्नो को नेतिक सहायता 
देकर RMA के नाम को चार चाँद लगाने के 


हैदराबाद का ACA सत्याग्रह 
(aga देहली) 

मनुष्य में एक साधारण agra पाई जाती हे 
किवह जिस मार्गपर चलता हे, उससे भिन्न मार्ग 
को ag ना पसन्द करता है, उसमें तरह तरह का 
दोष देखने का प्रयत्न करता हे। इस धुन में 
वह्‌ यह भी भूल जाता है कि दोनो रास्ते एक ही 
उद्देश्य पर पहुंचाते है । वह उदेश्य को भूल कर 
साधन ओर उपायको मुख्य मानने लगता हे । उस 
के मागं साधन या उपाय से भिन्न मत रखनेवाला 
उसकी दृष्टि में अत्यन्त निन्दनीय है ag आ- 
श्चर्यं की वात है कि वह घनिष्ट शत्रु से समभोता 
करलेता हे, लेकिन अपने पास के थोड़ा सा भी 
मतभेद रखने वाले से समभोता नहीं कर सकता | 
aan हिन्दू अपने कुए से मुसलमान को पानी 
भरने देगा, लेकिन अपने ही धर्म भाई दलित को 
नहीं | एक साम्यवादी साम्प्रदायिक संस्था से 
मेल कर लेगा, लेकिन साम्प्रबाद की ही दूसरी 
शाखा को प्रानने वाले से सिर फोड़ लेगा। इसी 
तरह एक हिन्दू कांग्रेसी मुस्लिम लोगी की बात 
कुछ धेये से सुन लेगा, लेकिन हिन्दू सभावादी 
को, चाहे वह राष्ट्रीयता का कितना ही जामा 
क्यों न पहने, सहन नहीं करेगा । इसी तरह की 


“प्रवृत्ति का एक परिणाम यह हे कि कांग्रेसी या 


राष्ट्रधमी कांग्रेस से भिन्न संस्था द्वारा चलाये गये 
किसी gat आंदोलन को, चाहे वह कितने 
ही पवित्र और महान उद्देश्य से क्यों न चलाया 
गया हो पसन्द नहीं करता, उसकी निन्दा करंता 


tion, Haridwar 
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हे और उसे राष्ट्रीय उन्नति में बाधक मानने 
लगता है । 

हिन्दुओं का सामाजिक और धार्मिक संगठन 
अपनी दृष्टि से बहुत अच्छे कार्य हैं, axa कि 
उनका भारत की राजनेतिक उन्नति से संघर्ष 
न होता at प्रत्येक हिन्दू को जहां हिन्दुस्तानी 
होने के नाते देश के स्वाधीनतायज्ञ में उत्साह 
से भाग लेना चाहिये, वहां यदि बह हिन्दू होने 
के नाते अपने उन अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न 
करता है, जिनसे राष्ट्र की हालि नहीं होती, तो 
बह अपने कतव्य का पालन ही करता है । ऐसे 
किसी प्रयत्न को सांप्रदायिक कह कर उसकी हंसी 
नहीं उड़ाई जा सकतीं । अपने धार्मिक, सामाजिक 
और आर्थिक अथिकारोंकी--न्यायोचित अधिकारों 
की रक्षा हर एक नागरिक का कतेंव्य है । 
कांग्रेस का मूल-भूत उद्देश्य भी जनता के 
नागरिक अधिकारों की रक्षा है। तब यदि एक 
हिन्दू प्रधान रियासत की हिन्दू प्रजा अपने 
नागरिक अधिकारों के लिये युद्ध करती है, तो 
किसी राष्ट्रवादी को उसे सांप्रदायिक कह कर 
उसकी निन्दा नहीँ करनी चाहिये । जैसे ब्रिटिश 
भारत में अंग्रेज सरकार ने हम लोगों की नाग- 
रिक स्वाधीनता छीन रखी हे, उसी तरह 
रियासती राजाओं ने भी अपनी प्रजा के अधि- 
कारों का अपहरण कर रखा हे, इसलिए वहां 
के राजनेतिक आधार पर संगठित प्रजा-मण्डलों 
को ही संग्राम करना चाहिये, यह हम मानते हैं । 
लेकिन हैदराबाद, भूपाल आदि कुछ ऐसी 
मुस्लिम रियासत हैं, जिनमें समस्त प्रजा के साथ 
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अत्याचार न करके धामिक भेद के आधार पर 
हिन्दू प्रजा पर विशेष अत्याचार किये जारहे XI 
ऐसी रियासतों में राजनेतिक प्रजामंडल तब तक 
इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं उठा सकते, जब 
तक कि उन रियासतों की मुस्लिम प्रजा भी पूरी 
तरह जाग न जावे और अपने भाई हिन्दुओं के 
अधिकारों को {अपना प्रश्‍न न बनाले। जब 
तक यह चिरअभिलषित fea नहीं आता, तब 
तक हिन्दू प्रजा को शान्त रहने की सलाह देना 
उनके साथ अन्याय करना होगा निजाम हैद्राबाद 
में आर्यसमाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके 
विरुद्ध आज ALAA सत्याग्रह करने जार 
है । हम उपयु क्त दृष्टिकोण से उसका समर्थेन | 
करते हैं । आर्यसमाज सांप्रदायिक संस्था नहीं 
है, वह एक सिद्धान्त, धर्म ओर'संस्कृति 
प्रचारक हे | मुस्लिम लीग की तरह वह राज- 
नीतिमें कांग्रेसका न प्रतिस्पर्धी हे न उसका विरो- 
घी । अधिकांश आर्यसमाजी कांग्रेस के अनुयायी 
eal 

` निजाम हैदराबाद में आर्यसमाज ने सत्या | 
ग्रह का विचार सब किया जब वह दूसरे शान्त 
और बैध तरीकों से अपनी शिकायतें दूर नहीं करा 
सका । सावं देशिक सभा के प्रधान श्री घनश्याम- 
fag गुप्त के प्रयत्न भी जब असफल हुए, तब 
विवश होकर उसे यह अवांछनीय कदम उठाना 
पड़ा। क्या हम आशा करें कि रियासत के 
अधिकारी शीघ्र ही अमली तौर पर वे शिकायतें 
दूर कर देंगे, जिनके कारण यह कदम उठाना पक 
È ı -ٌ 
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एक बात और । आर्यसमाज की यह लड़ाई 

सिर्फ आर्यसमाज की ही नहीं है । यह समस्त 

हिन्दू जनता का युद्ध हे । जब जब ,हिन्दू जनता 

पर आपत्ति आई है, आर्यसमाज ने आगे बढ़ 

क्र विपत्ति को अपने सिर fazı है ı दिल्ली के 

 शिवमन्दिर आन्दोलन में भी पहल आर्यासमाजी 

व्यक्तियो से हुई । अब आर्यसमाज को स्वय' 

` ऐक युद्ध में पड़ना पड़ा। यदि हम हिन्दू जनता से 

aig करे कि aq भी उसे सहायता दे, तो 

` अनुचित न होगी । ड।० मुंजे ओर श्रो साबरकर 

, जैसे हिंदू नेताओने आर्यसमाज का समर्थन किया 

हे । पर जो हिन्दू हिन्दूसभावादी नहीं हैं, जैसे 

कि हम aa हैं, उन्हें भी आर्रासमाज के 

नागरिक अधिक्रार युद्ध में पूर्ण सहयोग देना 

चाहिये, इससे न हम सम्म्रदाथिक होंगे और 
हमारी राष्ट्रीयता को धक्का लगेगा। 


` हैदराबाद्‌ में धार्मिक श्रौर सांस्कृतिक 
स्वतन्त्रता का संग्राम 
(faz लौ इर) 

हैद्राबाद के हिन्दुओं के आध्यात्मिक और 
"सांस्कृतिक आदरो के स्वतन्त्रता पूर्वक प्रचार के 
अधिकार को निज़ाम सरकार से स्वीकार कराने 
के लिए आय्यं समाज संघर्ष कर रहा है। 
i र से जो आर्य्य समाज की सत्याग्रह की 


विदित होता है क्रि संघषे गंभीर होता 
है। संघे के प्रारम्भ और विकास का 


- १८. 
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अध्ययन करने पर विदित होता है कि आर्ये 
समाजी हैद्राबाद राज्य के हिन्दुओं ओर आर्यों 
के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के रक्षण 
के लिए लड़ रहे हैं राजनेतिक सहूलियते' 
आर उच्च नोकरियां दिलाने के लिए नहीं । 
८५ प्रतिशतक हिन्दुओं का उन मौलिक अधिकारों 
से बंचित क्रिया हुआ है जो समस्त सभ्यदेशों में 
अल्प संख्यक वर्गों तक के लिए सुरक्षित होते हैं । 
इस प्रकार की गश्तियों से उत्पन्न 
अवस्था से असन्तोष का बढ़ना अनिवार्य था । 
परन्तु हेद्राबाद में जो कुछ देख पड़ रहा है 
उससे किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए | यह 
संघ्षे शासन की वर्तमान और मध्यकालीन 
भावनाओं के मध्य हे । 
आय्य समाज ने ऐसी कोई भी बात करने से 
परहेज किय। है जिससे यह भाव पेदा हो कि आये 
समाज अधिकारियों से लड़ने के लिए उत्सुक 
था। अधीर समालोचकों ने आय्य समाज पर 
यह आच्ेप लगाया कि वह कमजोरी दिखला 
रहा है क्योंकि कई वर्ष तक यह निजाम सरकार 
से प्राथना करता रहा कि वह अपनी शासन 
की नीति को इस रूप में परिबर्तित कर दें जिसके 
लिए समय तकाजा कर रहा हे । प्रार्थनाओं पर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया और राज्य में ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती थी। सावे देशिक आय्य प्रतिनिधि सभा ने 
लट, आग लगाने ओर कत्लों की जो घटनाएँ 
अपनो पुस्तक में “The case of Arya Samal 
in Hyderabad State” sega की हेः हम 


i= ] 


Digitized by Atya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ फ़रवरी | | 


हिन्दुओं की gem को दिखाने के लिए उन पर 
बल नहीं देंगे क्योंकि हम.चाहते हैं किउन अप्रिय 
घटनाओं की स्मृति मिट जाय। यही कहना 
पर्य्याप्त हे कि निकृष्टतम अत्याचार भी 
उतावली में संघर्ष उपस्थित करने के लिए 
meat को उत्तेजित नहीं कर सके। बार 
बार की निराशाओं के बाद अपने लम्बे आवेदनों 
के उत्तर में wer समाज जो कुछ प्राप्त कर 
an वह निजाम सरकार का एक पत्र था। 
जिसमें एक छोटा सा गोलमोल वक्तव्य था कि 
Agag स्टेट में किसी धम या सम्प्रदाय के 
अनुयायियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं है 1? आय्येसमाज के एक 
प्रतिष्ठित कार्यी कर्ता ने सार्वदेशिक सभा के 
प्रधान श्री नारायण स्वामी जी से सत्याग्रह करने 
की आज्ञा मांगी इस पर प्रधान जी ने उत्तर दिया 
कि “सभा की नीति सहैव मेल मिलाप और 
समभोते की रही हे और जब तक सम्मान पूर्ण 
शान्त समभौते का जरा सा भी अवसर रहेगा 
तब तक मेरी इच्छा किसी ऐसे काय्यं की आज्ञा 
देने की नहीं है जो निजाम सरकार को परेशानी 
भें डालने वाली समझी जाय ।” इससे पता लगेगा 
कि श्री नारायण स्वामी जी का स्वभाव कितना 


शान्त है और wnat के निपटारे में उम्र we 


. बाहियों का आश्रय लेने के वे कितना विरुद्ध 
हैं । यह भी विदित होगा कि इस प्रेकारका व्यक्ति 
जो MATE आन्दोलन शुरू करनेके लिए बाधित 
हुआ है. कितना अधिक निराश हुआ होगा। 
०००००००० ००००००० उन क्षेत्रों सें जो विकास की 


उस अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं जहाँ 
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धर्म्मान्थता, सामाजिक और सांस्कृतिक'बिद्वष 
आर विरोध तिरोहित होजाते हें इस प्रकार कौ 
मांगों के लिए जेसी आय्ये समाज ने की हैं. कोई 
अवसर ही नहीं रह जाता हे।-“निश्चय ही 
निजाम सरकार विकाशकी उस अन्तिम सीमातक 
अभीतक नहीं पहुँची है | निजाम की सरकार इस 
की उन्नति में सहूलियतें प्रदान करने के बाद 
इसके मार्ग में रोड़ा अटका रही है। शायद 
वह अन्यथा कर भी नहीं सकती हे, क्योंकि इसने 
उस उत्तम वर्तमानकालीन मनोभावना का विकाश 
नहीं किया है जो प्रजा के धार्मिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक मामलों में शाप्तकों को “निष्पक्ष 
रखती है । हैद्राबाद रियासत के सीगए अमूरे 

axed की प्रगतियों से जाहिर हे कि निज्ञाम | 
सरकार का यह विश्‍वास % कि आंशिक रूप में 
इसके मज़हबी रूप बनाए रखने में कोई ast नहीं . 
हे । समस्त प्रजा से वसूल किए हुए, कर को एक 

बिशेष कृपा पात्र मजहबी वर्ग की धार्मिक और 
सांस्कृतिक भलाई के लिए. at करने में यह | 
विभाग जो अन्याय कर रहा है यदि उसकी | 
रफ़्तार यही जारी रही तो राज्य के राज नैतिक 
विकास के लिए खतरा है । निजाम सरकार को 
यह अबस्था बन्द कर के अपने स्वरूप और 
मनोभाव को बदल. देना चाहिए । जिस क्षण यह 


हो जायगी उसी क्षण हैद्राबाद की गढ़ ब > 
हो जायगी | - FP 


माघ ] 
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Serie दिवसः के देहली के दंगे पर सावंदेशिक समा 
के 


मन्त्री का वक्तव्य 


_H--- 


सावेदेशिक आरये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
श्रीयुत प्रोफेसर सुधाकर जी ने हैदराबाद दिवस 
की देहली की गढ़बड़ के सम्बन्ध में प्रेस को 
निम्न वक्तव्य दिया ।-- 
“हैदराबाद दिवस के उपलक्ष में देहली के 
हिन्दुओं का जो विराट्‌ जळूस निकला था यदि 
मुसलमानों द्वारा उत्पन्न हुई गड़बड़ के द्वारा जान 
पूछ कर खराब न किया गया होता तो निसन्देह 
बह एक सफ़ल SIE था। विभिन्न मतों और 
wal के हिन्दुओं ने बहुसंख्या में जळूस में भाग 
लेकर इस बात का परिचय दिया था कि हेदरा- 
बाद राज्य में उनके धर्म भाइयों पर जो धार्मिक 
HUE लगी हुई हैं उनसे वे अत्यन्त व्याकुल हैं। 
| बड़े दुख की बात हे कि मुसलमानों ने अपने 
y - _ धार्मिक पक्षपात का परित्याग नहीं किया और वे 
` दूसरे धर्मावलम्बियों की उचित शिकायतों का 
. आदर नहीं करते हैं 7. 
कुछ मुस्लिम गुण्डों ने जो हैदरावाद दिवस 
के प्रभाव को नष्ट करने के लिए पहले से ही 
Fal करने के लिए तय्यार प्रतीत होते थे शांति 
' पूणं जळूस में उस समय विघ्न डाला जब कि 
` समूचा SISE फ़तहपुरी मस्जिद से गुजर चुका 
MIL झगड़ा तः शुरू हुआ जब उन्होंने जळूस 
छुली मंडली को गालियाँ देकर और यह्‌ 


धमकी देकर कि यदि वे#निजाम सरकार के 
विरुद्ध कोई नारा लगायँगे तो उसका नतीजा बुरा 
होगा, भड़काया था । जिन सञ्जना की अध्यक्षता 
में aga निकल रहा था उन्होंने भड़के हुए मुस- 
लमानों को शान्त करना शुरू किया ओर उन्हें 
बतलाण कि हमने जळूस वालों को सख्त ताकीद 
कर दी है कि वे कोई आपत्ति जनक नारा न 
लगाये'। परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि यह 
झगड़ा मुसलमानों ने अन्य मुसलमानों को सिंग- 
नल देने फे लिये किया था जिन्होंने लाठियां 
चाकुओं से सुसज्जित होकर और चाँदनी चौक 
के बिल्ली मारान के आस-पास के कूं चों से जल्दी 
जल्दी निकल कर feet जळूध बालों और रास्ता 
चलने बालों पर श्राक्रमण कर दिया । इस समय 
एक बड़ा भयङ्कर दृश्य उपस्थित हो गया था और 
हिन्दू लोग बचाव के लिए इधर उधर भागने 
लग गये थे । वह तमाम स्थिति बड़ी वीभत्स थी 
और हमारे हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों पर शोकपूर्ण 
टीका थी । 


कुछ मौकों पर अपनी नितान्त असहायावस्था 


में अपनी रक्षा के लिए हिन्दुओं ने भी मुक़ाबला , 


किया। हम में से वे भाई जो सौभाग्य से बच 
गए थे पुलिस की शुरू शुरू की अक्षम्य उदासी- 


. संता को नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने मारपीट 
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करने वाले वास्तविक लोगों का उन्हें guzelî से 
रोकने के लिए मुकाबल। नहीं feat | जब पुलिस 
ने लाठी चाज करना शुरू भी किया तो उन्होंने 
निहत्थे और निरपराध जळूस वाला को ही पीटा 
झोर इस प्रकार ज़स्मियों की संख्या अनावश्यक 
रूप से बढ़ा दी। यदि पुलिस जलूस के साथ 
होती, समय पर हस्ताक्षेप करती ओर दंगा शुरू 
करने और बढ़ाने वालों पर घटना-स्थल पर 
हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लेती तो दुख 
जनक परिणाम उपस्थित न होते | 


दंगा समाप्त हो जाने के बाद बदमाशों की 
धर-पकड़ का अर्थ वास्तविक अपराधियों का 
आसानी से बच जाना हे । शहर में यह अन्देशा 
था कि हिन्दुओं द्वारा हेदराबाद दिवस मनाए 
जाने को मुपल्मान सहन नहीं करेंगे और झगडा 
करगे जैसा कि स्थानीय मस्जिदो में हुए कतिपय 
उत्तेजक भाषणों से स्पष्ट था। पुलिस अधिकारियों 
को असाधारण रूप से तय्यार ओर सावधान 
रहने के लिए यह एक दूसरा कारण था | 


जहाँ तक हेदराबाद दिवस के संयोजकों का 
सम्बन्ध हे उन्होंने जलूस को नितान्त शान्त रखने 
| केलिए हर उपाय का आश्रय लिया था । उन्होंने 
| | अपने स्वयंसेवको को पूर्णं सावधान रहने और 
यह देखने के लिए कि कोई व्यक्ति अवांछनीय 
बात न करे, पूरी २ हिदायत कर दी थी। गाए 
जाने वाले भजनों की छुपी हुई पुस्तक बॉट दी 


गई थी और भड़काने वाले नारों का नितान्त 
निषेध कर दिया गया था । परन्तु जो किसी 
भी मूल्य पर शरारत और इत्पातके लिये आमादा 
थे, उनसे कौन सावधान रह सकता था? 


दंगे के सम्बन्ध में सरकारी बयान में जो 
यहद प्रकट किया गया हे कि जलूस के पीछे 
साधु थे और वे नारों में निज्ञाम महोदय को 
गाली दे रहे थे यह बात बिल्कुल भ्रामक और 
असत्य है | सार्वं देशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा ने 
बार २ यह घोषणा की हे कि उन्हें निज्ञाम महो- 
aa की व्यक्ति और मुसलमानों से कोई शिकायत . | 
नहीं हे, उन्हें तो निज्जाम सरकार के विरुद्ध शिका- 
यते हैं जो राज्य में आर्य्यो' के धार्मिक और 
सांस्कृतिक बिकाश में बाधक हैं । 


मैं समझदार मुसलमानों से अपील करूँ j 
कि वास्तविक बात में गड़बड़ पेदा करने और उस 
मामले में साम्प्रदायिक कटुता लाने में जिनसे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है कोई लाभ न होगा। 
यदि वे फिसाद करने ओर हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धो 
को बिगाड़ने के बजाय हिन्दू प्रजा की न्यायःपूण 
माँगों को स्वीकार करने के लिए निज्ञाम सरकार 
को प्रेरणा करें तो वे ज्यादा अच्छी तरह से निजाम 
के पक्ष की पुष्टि कर सकते हैं । यद्द स्पष्ट रूप से 
समभ लेना चाहिए कि उख दिन देहली में गुण्डा: 
पन के जो कृत्य किए गए हें इस प्रकार के कृत्या 
से सच्चे आन्दोलन नहीं दबाए जा सकते हैं । 
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सत्याग्रह की घोषणा 


' आयें कांग्रेस के निश्‍चय do ४ और ५ जैसा 
3 कि पहली विज्ञप्ति में कहा गया था, निजाम 
 उवर्नभेन्ट की सेवा में उचित समय पर भेज दिये 
गाये थे । प्रशंसित गवर्नमेन्ट की ओर से कोई 
 उत्तरदायित्पूर्ण बात नहीं कही गई, इसलिए हम 
उधर ध्यान न देकर आर्य काँग्रेस के निश्चित 
(कारणी क्रम की ओर चलते हैं । . 


(RR जनवरी १६३६ को समस्त देशमें RAT- 
- बाद दिवस मनाया जाय जिसका कार्याक्रम पथक्‌ 
'प्रकोशित हो चुका है । इस दिवस के बाद ही से 
आय कांग्रेस के निश्चय सं० ५ को क्रियात्मक 


` (२) आर्य सत्याग्रह संमिति का निर्माण कर 
लिया गया है. उसके सदस्य इस प्रकार Š-- 

(१) श्री स्वामी स्बतन्त्रानन्दजी । (२) कु'वर 
रकरणार्ज शारदा, (३) Yo वेद्त्रत जी aqa- 
| पटना, (४) बा० उमाशंकर एडवोकेट फतह 
aio शिवदयालुजी M. A., (६) uo 
Û वानप्रस्थ, (७) qo कृष्णजी 
प्रताप लाहौर, (5) म० खुशहाल- 
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शोलापुर केम्प के समाचार 


आनन्दप्रिय्ञी वड़ोदा, (१३) ला० नारायणदत्तजी 
देहली (१४) do बन्सीलालजी, (१५) श्री० डा० 
खानचन्दजी लाहीर,(१६) Ho रामचन्द्रजी देहलवी, 
(१७) बाबू शिवदयालुजी मेरठ, (१८) महाशय 
रतनचन्दजी अमृतसर, (१६) Ho छुन्दनलालजी 
चुनिया, (२०) डाक्टर गिरयारीलालजी, (६१) 
agai सांवलद॒त्तजी, (२२) पं० gara मीरपुरी 
(२३) म० दीवानचन्द्‌ हिंगवणी, (२४). ale 
कालीचरणजी मन्त्री आर्यप्रतनिधि सभा संयुक्त 
प्रान्त, (२४) श्री नारायणस्वामी । इस समिति के 
संयोजक श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी होंगे । 

(३) हमारे aana के केन्द्र संप्रति शोला ; 
पुर और वार्शी होंगे । इन केन्द्रों ही से 'हेदराबाद || 
राज्य में अनेक जगह सत्याग्रह किया जावेगा । 

जैसा कि कहा जा चुका है हमारे काम की 
सफलता धन और जन से नहीं नापी. जावेगी 
बल्कि इस त्रात से देखी जायगी कि हमारे सत्या" 
ग्रही कहां तक सत्य और अहिंसा क' पालन करते 
हुये मर्यादा के भीतर रहते हें । उन्हें हैदराबाद 


~ ~ c 4 | 
के जेलों में जाकर जेल के नियमों का पूर्णतया 


पालन करना चाहिए | ; 
(४) इस विज्ञप्ति के द्वारा हम siet डिफेन्स 
लीग हैदराबाद को अपनाते हैं और घोषणा करते 


हैं कि भविष्य में इस लीग हारा क्रिया gal | 


सत्याग्रह आर्य कांग्रेस के स्त्रीकृत प्रस्ताव Ae 


Îr. ४ द्वारा हुआ सपा STI | 


E ] a 
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(६) इस विज्ञप्ति के द्वारा यह भी घोषणा 
की जाती है कि जिन SIRÎ को हैदराबाद राज्य 
सेफ्टी कानून के द्वारा सज़ा सुनाई हे वे सब 
सत्याग्रह के कैदी समझे जाव गे। 

(७) बाहर से आने वाले सत्याग्रहियों को जो 
इधर से आने से रोक fear गया था, बह्‌ प्रतिः 
बन्ध इस विज्ञप्ति हारा उठाया जाता है । अब 
जो लोग आना चाहते हों वे मुझे सूचना देवे', 
संप्रति ऐसे आने वालों को तरजीह दी जावेगी 
जो उधर ही से अपने मार्गव्यय का प्रबन्ध करके 


A 


= 
Sat चाहरगे। 
शोलापुर १८-१-३६ --नारायणस्वामी 


_-- 


i 


Q A A 
आर्य समाज की पहली लड़ाई 
यों तो जन्म दिन से ही आर्गासमाज के साथ 
किसी न किसी का कुछ न कुछ HAST रहा हे 
और आर्यसमाज के मिशन की सत्यता ऋषि के 
तप तथा नेताओं की शुद्ध मनोवृत्ति ओर त्याग 


- ती. 


र 


परन्तु निज्ञाम राज्य के साथ आर्यसमाज का 
जो ang fag गया हे उसको आये समाज को 
पहली लड़ाई कहना अनुचित न होगा। निज्ञास 
राज्य भारत के देशी राज्यों में सब से बड़ा हे । 
निजास-के पास धन वहुत है और राजनीतिक 
| कारणों से उसका मूल्य भी अधिक सममा जाता 
| है; इसी कारंण से उनको इतने अत्याचार करने 
का साहस हुआ है, आज कल निजाम राज्य के 
ऊमंचारियों के कार्यो की रीति यह दै . . ह. 


के कारण समाज को सफलता प्राप्त होतो रही हे, . 


st 
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(१) पुलिक्ष ग्राम वालों पर घोर अत्याचार | 
कर रही है और. किसी न किसी मुकदमे में 
धरपकड़ हो रही हे जिससे लोग डर जायं और _ 
जोशीले लोग सत्याग्रह के लिये न बच | An 

(२) अखबारों तथा साहित्य द्वारा आयंसमाज 
की शिकायतों का प्रतिवाद | 

(३) इधर उधर उत्तरदायित्वहीन पुरुषों द्वारा 
इधर-उधर पत्रों में निराधार घोषणा कि निज्ञास 
डी ओर से अमुक अमुक सुधार हो गए या अमुक 
अमुक मांगें स्वीकार होने वाली है, इन झुठी 
खबरों का उद्देश्य यह है कि आर्यो का जोश sen 
हो जाय और उनका ध्यान बॅट जाय | - 

आर्य समाज के लिये कठिनाई यह है. कि 
आये समाज का प्रेस AEA कमजोर हे | इधर तो 
लोगों को शिकायत है कि शोलापुर के समाचार 
नहीं मिलते उधर शोलापुर वालों की शिकायत 
यह. है क्रि. यहां से अन्यान्य पत्रों को तार आर 
पत्र भेजे जाते हैं और प्रसिद्ध अखबार उनको पूरा 
पूरा छापते नहीं। हमारे पास कोई दौनिक नहीं, | 
दूसरी संस्थाओं के पत्र अपनी संस्थाओं के उद्देश्य 
की दृष्टि से हमारी घोषणाओं के साथ भी व्यवहार 

करते हैं, ऐसी दशा में आयं भाई बहिनों तक 
अपना विस्तृत हाल पहुँचाना कठिन हो रहा हे. 
इसमें arte नहीं कि आये भाइयों को जोश 
“बहुत है, संत्याम्रह के लिये नित्य बचत अ 
रहते हैं, जत्ये बराबर जा रहे हैं और जाते रहें 
२२ alo के पीछे सार्व देशिक की ओर a 
ne विशद रूप से होना है इसके 
S2 भी अधिक आवश्यकता होगी । जोश ३ 


are 
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eee 
प्रकार की ठंढक नहीं आनी चाहिये, लड़ाई 
बहुत दिनों तक जारी रखनी होगी, प्रत्येक भाई 
बहिन को हर एक त्याग के लिये तय्यार रहना 
चाहिये और भड़कीली अपीलों की प्रतीक्षा नहीं 
करनी चाहिये । गंगाप्रसाद उपाध्याय, 
२२-१-३६ ] आय सत्याग्रह समिति, शोलापुर 

निजाम राज्य में गिरफ़्तार आय्यों' 

की. संख्या 

निजाम राज्य प्रेतिनिधि सभो की र से 
जो SITE चल रहा था उसमें २० जनवरी 
तक ६३५ सत्याग्रह्दी पकड़े जा चुके हैं. । 

२२ जनवरी से aennfeat की संख्या 
अधिक होने लगी हे । स्वयं हैदराबाद नगर में, 
अन्य नगरों ओर प्रामों में बिना आज्ञा हवन 
करने, प्रभात फेरी करने, ओ३म्‌ ध्वजा फहराने, 
बक्तव्य पढ़ने, व्याख्यान देने तथा जब्त शुदा 
साहित्य बांटने के लिए लगभग सौ सत्याम्रही 
पकड़े जा चुके हैं । 

कुछ लोगों को Safety ordinance में पकड़ा 
है । इनकी संख्या दो सौ के लग भग है | 

कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गये हैं जिनपर 


' \ se दोष लगाए गए हैं। हैद्राबाद 
के कई नगरों 'में पूणे हड़ताल हई और वहाँ के 
4 लोग बड़े साहस से काय्यं कर रहे हैं । 


समाचार मिला हे कि कल्याणी की जेल में 
लातुर निवासी गंडा नामक 


| . निज्ञाम राज्य की जेलों में तबलीग कारय 
उसके जेल से छूटने से ६ 


एक हिन्दू केदी को 
दिन पहले मुसलमान 
_ बनाया गया [हे । और उसका नाम अब्दुल 

मुहम्मद xwan गया हे । वह बगैर बेड़ियों 
और जेल के कपड़े पहिने हुए शहर में घूमता 
हुआ दिखलाई पड़ा था। केवल रात में ही बहू 
जेल में सोया करता था| . 


आवश्यक TAAL 
i (१) 

आय्य सत्याग्रह समिति शोलापुर का तार का 

पता “सत्याग्रद्द शोलापुर” है । - 
(२) 

समिति me सत्याग्रह शोलापुर को चो 
धन भेजा जाय वह मन्त्री के नाम मे भेजा जाय। 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के नाम में नहीं । 

भ्रम-निवारण 

आय्य सत्याग्रह संमिति शोलापुर के अधः 
नायक श्री महात्मा नारायणस्वामी जी सूचित 
करते हें कि sea सावदेशिक सभा पर यह 
आक्षेप किया गया हे कि वह हैद्राबाद के मामलों 
ï हस्तक्षेप करती हें और निज्ञाम की प्रजा को 
राजनेतिक उद्देश्य से भड़काती है । इसी प्रकार 
हैदराबाद के श्राय्ये समाजियों पर यह आरोप 
है कि वे बाहर की संस्था के साथ सम्बन्ध रखते 
हैं। जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक 
adana We ae किसी भी भू-भाग में हो 
केवल बड़ी सभा का एक aa मात्र है और 
आयं सावेदेशिक सभा उसका हृदय है । स भी 
आय-समाजों का अपने अपने प्रान्त की आये 
प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा सावेदेशिक सभा से 
सम्बन्ध होना चाहिये और सभी धार्मिक 
मामलों में उसके नियन्त्रण और पथ प्रद्शेन में 
कार्य करना चाहिये। इसलिये यदि हैदराबाद 
के आय्ये समाजी सावदेशिक सभा की सलाह 
लेते और उसकी आज्ञा में चलते हैं भौर उससे 
सहायता चाहते हें तो बाहरी संस्था से सम्बन्ध 
रखने वाले नहीं कहे जा सकते | उससे सम्बन्ध 
होने के कारण उनका तो ag कर्त्तव्य हे वे और 
कुछ कर ही नहीं सकते | 


RY 
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श्री नारायण स्वामी जी का निज़ाम सरकार के प्रधान मन्त्री 


सर अकबर हैदरी के नाम पत्र 


श्री नारायण स्वामी जी महाराज ( प्रथम 
डिक्टेटर आर्ये सत्याग्रह ) ने २ जनवरी १६३६ 
को निजाम सरकार के प्रधान मन्त्री सर अकबर 
हैदरी को अल्टीमेंटस के रूप में निम्न पत्र 
भेजा था:-- 


“मुझे इसमें सन्देह नहीं हे कि २५ से २७ 
दिसम्बर तक श्रीयुत लोक नायक अणे के सभा- 
' पतित्व में शोलापुर में जो आर्य काँग्रेस हुई हे 
उसके निश्चया का आपकी सरकार को अवश्य 
ही पता लग गया होगा तो भी आपकी सेवा में 
उन निश्चयों की एक कापी भेजना में अपना 
कत्तव्य समभता हूँ । 
ऐसा करते हुए में बड़े विनम्र भाव में निम्न 
बाते आप पर अ'कित कर देना चाहता हूँ :-- 
(१) हैदराबाद राज्य के हमारे धर्म भाइयों 
की मांगें जेसा कि प्रस्ताब so ४ में चित हैं 
धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रारम्भिक 


अधिकारों तक सीमित हें जो समस्त सभ्य राज्यों 


की प्रजा को प्राप्त होते हैं । 
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(२) आय्ये-कांग्रेस को इस बात से qû. 
सन्तोष था कि ये मांगे अकारण ही नहीं की 
गई हैं । | 

(३) उन अधिकारों को प्राप्ति के लिए गत 
६ वर्षों में जो यत्न हुए हैं, उनका कोई फल नहीं 
निकला है | | 

इन कारणों से आय्ये-कांग्रेस आत्म-त्याग : 
अर कष्ट सहिष्णुता के मार्ग का अबलम्बन y 
करने के लिए वाधित हो गई थी । 

आप देखेंगे कि काँगेस के निश्चयों को काय्यै 
में परिणत करने के लिए सत्याग्रह सेमिति के | 
निर्माण का प्रस्ताब सं० ४ के द्वारा मुझे अधिकार 
दिया. गया है । परन्तु ऐसा. करने सेपूरव्वेमेरी `... 
परम इच्छा हे कि संघर्ष को बचाने के लिए कोई pe 
मागे निकल SIR । इसी उद्देश्य से में आपसे | 
प्राथना करूंगा कि आप स्वर इस मामले पर 
विचार करें और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रारंभिक 
अधिकारों को स्वीकार कराएँ। तब मुझे प्रसन्नता 
होगी यदि १४ दिन के भीतर-भीतर आपका उत्तर 
मुझे प्राप्त हो जाय । ge: 
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साथ देशिक सभा आर्य्य समाजों की सूचना के लिए प्रति बषे स्वीकृत आण्य पर्वा की d 
सूची प्रकाशित किया करती है । इस वर्ष को सुची निम्न प्रकार हे 4 
R नवसम्बत्सरोत्सव चेत्र तुदीम्रतिपदा! 3 
'र आये समाज स्थापना दिवस चैत्र सुदी ५ : 
३ रामनवमी चैत्र.सुदी ६ 
' ५ हरि ठृतीया (तीज) श्रवण सुदी ३ 
` ५ = श्रावणी उपाकमे ` श्रावण gl १५ ; 
3 ६ - कृष्णाष्टमी भाद्रपद वदी ८ a 
| ७ विजया दशमी आश्विन सुदी १० oo ^ | 
८ दयानम्दःनिर्बाण ( दीपावली ) कार्तिक वदी ३० ४९ te " 
६  श्रद्धानन्द दिवस पौष सुदी ६ ^ 
o. मकर संक्रान्ति ` माघ कृष्ण ६ fe 
5११ बसन्त पञ्चमी माघ सुदी ५ 
सीताष्टमी फाल्गुण बदी ८ 
Lace SAWA फाल्गुण बदी १३ 
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Much has been said and written on the 
great work of Swami Dayanand Saraswati 
î by abler men than myself. Yet it may not be 
supererogatory for one who does not belong 
to his fold but nonetheless has profound 
admiration for him to express something of the 
This circums- 


respect that he feels for him 
tance may lend to his views some freshness, 
and it may be what he says will serv 
to reveal how far his devotees have fallen 
short of his high ideals, and what reforms, if 
any, are called for in the fold itself. 

In those dark days when ignorance was 
| rampant and the star of ancient Vedic 
T wisdom had become dim and clouded, Swami 
_ Dayanand pledged himself to dispel avidya 
from the face of Bharatyarsha, and thus 
not only awakened India from her age-long 

slumber but’ set un example of wonderful 
adventure of'free and fearless criticism in 
the domain of Hindu religious thought. As 
a profound “scholar of Sanskrit he deeply 
studied all the Shruti and Smriti Shastras 
in a critical spirit and was not deterred by 
popular prejudices and conventional thought 
from pointing out whatever inconsistencies 
or inadequacies he discovered in the formal 
Hindu religion or: the existing social 
“structure. `` 
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Before. his advent it was considered 
Sacrilegious to doubt the authenticity of 
‘any religious scripture; every thing was 
taken as igospel truth and above criticism 
‘and doubt. In his independence of thought 
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Swami Dayanand Apostle of Rationalism 


By--Dr..M. H. Syed, M.A., Ph. D., D. Litt. 


he defied convention and priest-craft and 
purged ancient scriptures of interpolations 
and accretions. 


He may fitly be styled as an apostle of 
what in Germany is called Higher Criticism 
on matters mostly pertaining to religious 
scriptures. It was he who rightly empha- 
sized the need for intellectual integrity and 
freedom of thought. He taught his followers 
to study properly and enter into the 
spirit of the Gayatri Mantra which enjoine 
on the Aryans to pray to the Almighty for 
one boon above everything else in life, | 
namely the gift of Nirmal Buddhi, pure, Í 


unalloyed and right reason. Because if — 
one’s reason is Kept pure and alive one is 


sure to tread the right path of Dharma. 
Reason alone enables an average man of the 
world to discriminate between right and 
wrong, true and false, essential and unessen- 
tial, divine and demoniacal. One of. the 
highest principles in man is Buddhi whieh 
should assiduously be cultivated and , deve- 
loped before one desires to achieve success” 
in any department of life. 


Misplaced and Faulty. 


possibility of error’ of judgment be sever: 
admitted it should not be a matter of fu 


keep up this frank and liberal attitu de 
mind; and it would only follow that 
should always be calmly and dispass jat 
re-éxamining our thoughts and y 


Haridwar . 
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well as those of our teachers and guides in 
whose footsteps we try to tread. As we 
grow in knowledge an wisdom, a periodical 
stock-taking, as it were, of our faiths and 
beliefs, becomes imperative. 


The writer of these lines, therefore, 

needs no apology for inviting the attention 

ठे independent thinkers and cultured member 

of the Arya Samaj to certain drawbacks in 

their movement as they strike him. He 

does not claim infallibility for his inferences 

and conclusions, and if any where he is 

found to be mistaken, he would welcome 
being corrected. 

Swami Dayanand’s learning and scholar- 
ship so far as Sanskrit literature is concerned 
are admitted on all hands. He had first-hand 
knowledge of practically all the Hindu 
Shastras which he not only examined for 
glaring discrepancies and inconsistencies 
bub also tried to purge them of excrescences, 
The same, Tam afraid, cannot be said of 
the scriptures of other religions which he so 
daringly criticized and the failures and the 
wenkness of which he exposed, according 

to his limited knowledge, He was not a 
scholar of cither Hebrew, English, Arabic, 
~ Zend or Pali in which the sacred books of 
religions other than that of the Vedas are 
written. He certainly depended on some 
_ kind of translation of these books upon 
which to base his criticism. The result is 
that some of his remarks and points of 
criticism are misplaced and faulty, It is 
ne they were revised by competent 
ople. ` 2 

It is not unoften that dogmatic insistence 
on the separate existence of Jiva and 
Any attempt to reconcile these, 
itegories of thought in terms of one 
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with suspicion. In these matters of purely 


metaphysical speculations every member 
should be left free to think and believe 


whatever he finds reasonable. Liberty of 
thought should be allowed fullest scope. 
Some of the injunctions of Manu need 
revision and rehabilitation in the Jight of 
our modern experience. 

The whole fabric of Arya Dharma is 
built on the Vedas as the highest authority, 
They are considered to be revealed books 
with the wisdom of the ages embedded in 
them. They are looked upon as the source 


of all kinds of knowledge. If they are 


truly the fountain-head ofédivine inspiration ` 


for all mankind they certainly deserve to be 


broadcast in every nook and corner of the: 


world with as many authentic translations 
in various languages of the world as possible. 
Whenever an enquirer visits an Arya Samaj 


Mandir he is given a copy of Satyarth’ 


Prakash only and not of the Vedas. 


Not Rational 


If the Vedas are the repository of. 


Divine Knowledge and contain the deeper. 


meaning of life, they surely deserve to be 


known by seekers after truth all over the 


world. They should be published with 


Swamiji’s commentary and their mysteries 
unravelled. This is the most important 


work that still waits to be done by the 
voteries of Arya Samaj. 


“All the Vedas are as useful to an enligh- ` 


tened Brahmanas is a tank in a place: 
covered all over with water,’ says Sri Krishna. 
and his song celestial are taken by the 


devotees of Swamiji, surely there can not be 
two opinions on the point that a -spiritully.: 
enlightened man is infinitely better than a. 


man who knows all the Vedas by heart but 
the eye of whose soul.is still blinded. Bachak 
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Way To Lasting Peace 


( Mr. H. Wallace Bird ) 


ûk 


His Excellency Dr. Quo Tai Chi. 
Chinese Ambassador to the Court of 
StJames, in a cable to the World 
Assembly of the Oxford Group at In- 
terlakeu in Switzerland, said: “Moral 
rearmament is the world’s most urgent 
need and the only way to stop the 
present deferioratlon.” What is moral 


Gyan is different from true wisdom that 
ensures peace, equanimity and knowledge of 
a high order. 


Tf I mistake not, the tendency among 
the Arya Samajists these days is to attach 
more importance to outer knowledge than to 
inner enlightenment. My own idea is that 
none of the ancient sacred scriptures of the 
Aryans can be thoroughly understood unless 
atmagyan is acquired. 

Reason is the innermost sheath of hum- 
an consciousness and is not the highest and 
supreme instrument of knowledge. Intuition 
as rightly recognized by Bergson, plays no 
little part in the attainment of higher know 
ledge and thas through spiritual develop- 
ment it should be strenuously cultivated. 


Asa rationalist every member of the 
Arya Samaj should keep an open and un- 
biassed mind and must test the value of 
every religious problem and religious book 
on its own merit. Most of the Puranas 
are generally condemned or, not considered 
worth study by the members simply because 
Swamiji did not speak highly of them. This 
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rearmament ? Hecently, it was defined 
in an English newspaper in this way— 
“Moral rearmament means the building 
of a wholly new civilization. The 
choice is a new world or no world. 

Moral rearmament means that every . 
citizen will face himself and realize 
how much fear, selfishness and dis- 


is by no means a rational position to adopt. * 
Many scholars of modern times, for instance 
men like B. Bhagwan Dass and late Babu 
Siresh Chandra Basu and Shri Parnendra- 
Narain ‘Sinha have found a mine of spiritual 
knowledge stored in them. 


In symbols and parables many deep 
and mysterious truths of higher life are 


expressed for the benefit of an average-mind- ` 


ed reader. 
Finally it should always be borne in mind 


that in a growing, evolving world there: is 
no system of thought or form of 
which can ever be called final. Things 
fundamentally change with the growth of 
human intelligence. It is irrational to- 
suppose that this, that or the other book 


is the last word in Divine wisdom. 

We very much appreciate the spirit of 
the learned writer in which he has written 
his scholarly article, and shall hope that other 


“Muslim bretheren will share it. There are a 
few points on which we differ from the writer 


and shall try to publish our views on them 
in the next number of this magazine. 9 


Sd—‘Saryadeshik’ 


religion, ^) 
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honesty are still a part of his life It 
Û means that every citizen has such 
inward assurance that he becomes a 
panic-proof, a steadying force in the 
population.” Only men and women 
who are morally rearmed can be the 
framers and builders of a new world. 


The Last Opportunity 

~ The world has time to think once 
“more. The nations are busy learning 
the lessons of the crisis, and most of 
them are busier than ever making up 
the breaches in their defences. Here 
and there a voice is heared calling for 
‘a halt in the armaments race. but it is 
a voice. in the wilderness. Even 
across the Atlantic now, there is al- 
most grim determination not to be 
wight unprepared. Every-where men 
6 examining the price paid for this 
espite, and its possible consequences. 
Many doubt, and some talk ef betrayal. 
One tin is clear—the conditions of 


asting peace have yet to be dis- 
ered and applied. Jf the respite 
ich the Munich Pact has given the 
-worldis seized as perhaps the last 
pportunity to rethinkithe whole bases 
civilisation, to- face the root 
of the terror “constantly upon 
reshold, then the price will be 
ed. One nation will bave died 


= A 
$ 


s one of the millions who 
“ATS AZO; joined the arny and 
» because I really 
2 were called to wage a 


e ranks. But 
re. Afterall 
ce Ve the torture, à 


pain and death, the same terror con- 


Nothing else would - 


g A few 
weeks ago my own son was digging 
trenches and swinging the guns into 
position, and he is just out of school ! 
What is wrong with our whole civili- 
zation, if its moral and spiritual forces 
can be so easily swept away ina tide 
of violent stupidity organized scientific 
brutality ? 

Itis easy to begin apportioning 
the blame and fixing responsibility. 
But is any one nation to blame? Is 
any one man wholly to blame? Ts it 
not true that something far deeper is 
at stake, something far more fundamen- 
tal than the question of immediate war 
and how to avoid it? Can world con- 
tinue to exist upon a peace which is a 


fronts the rising generation, 


compromise? 


War against selfishness 


On the very threshold of disaster 
as we have been, we must use these 
days to face an.even wider and more 
urgent conflict, or perhaps for ever 
betray mankind. World-war is the 
price of world-selfishness. It is the 
self-destruction of a civilization built 
on self-interest. We have still to 
fight the greatest war in history—the 
war against selfishness. 


All Guilty 
In a recent letter to the English 
Press on Moral Rearmament, the: 


Chairman of the U. T. C; stated the 
issue very plainly: “Basically the world- 
unrest is to be found in the root. dis-. 
ease of materialism, showing itself in ~~ 
widespread selfishness, fear and greed; ` 
not in this nation or in that, but in all. 
“We are all guilty,” 


ion, Haridwar. 


That is the truth of the matter, 
and until we recognize it,and do some- 
thing about it our civilization and the 
heritage we treasure will be “in cons- 
tant danger. 


Moral'Regeneration 


Nations are-beginning to see this. 
In ‘The Times’ there appeared just recent- 
ly a letter signed by Earl Baldwin, 
Lord Salisbury, Lord Birwood, and 
fourteen other national figures, draw- 
ing attention to a previous letter 
signed by a large number of members 
of Parliament, representing different 
political parties, in which they had 
emphasized the fact tbat in every 
country national security at home and 


‘abroad can only be gained through 


moral regeneration. 


Lord Baldwin and his fellow 
signatories go on to say: “The strength 
of a nation consists in the vitality of 
her principles, Policy, foreign, as well 
as domestic, is for every nation deter- 
‘ined ‘ultimately by the character of 
‘her people and the inspiration of her lear 
ders: by the acceptance in their’ lives 
and in their policy of honesty, faith 
and love as the foundation upon which 
anew world may be built. Without 
these qualities the strongest armament 
the most elaborate pacts only postpone 


the hour of reckoning. The real need of 


the day, therefore is moral and spiri- 
tual rearmaınent. A growing body of 


“people in this and ‘other countries are 


“making it their aim. Itis work in which 


almen and women in all countries 


and of all races called to share and 
have powers to heep. ` 


On October 11, Queen Wilhelmine influence.” 


“Re 
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of Holland delivered a peacemessage 
to the Duch people, in support of an 
appeal in the Press by a group of 
leading statesmen for Moral Rearma- 
ment. She said: ‘With full approval, 
I have taken notice of the further 
call for Moral and Spiritual Rearma- 
ment....--... whoever understands -the 
signs of the times knows that now. is 
demanded of us an act of confidence, 
celf-sacrifice, moral courage and 
faith, Û 


_THE FAULTS 


And amongst the things said by 
that group of statesmen to which the 
Queen gave her approval ‘was ‘ this : 
“fhe present days, full of (१९18101; 
lave revealed: everywhere a general 
horror of war. ‘his horror is not | 
sufficient, for it is not a horror of the 
deepest causes of war. What are the 
faults that have led ‘to this -ctisis? — 
Are they not the same sas lead to — 
most of the difficulties in life—fear of 
loss of property, power, prestige; 
selfishness that wants safety “for 
onself, one’s’ family, : one’s ‘interests, 
and one’s country , at the cost of the 
others; concealment of one's own 
motives, distrust of themotives of others 
To see these faults in others do i 
help. To see those. faults in ‘obese, 
and in one’s Own nation and: to make 
restitution is difficult, but it raises 
moral level of the nation. ., He 
destruction will become the wi 
construction. Holland ‘mus ` 
such: a. moral power: throug hy 
of her.people that other , palig 
not withhold themselves from 
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WILL INDIA LEAD ? 


What is true of Holland is equally 

true of India. Will not India find 
her true destiny when she begins to 
: provide for the whole world a demons- 
. tration of the working of these truths? 
Could not India lead the world by 
being willing to found all her 
relationships upon these cardinal 
principles? 


SANITY AND BALANCE 


‘But India, like very other nation, is 
just the men and women who make 
er what she is. Have we not too 
Jong thought of the nation as some- 
hing apart from ourselves, instead of 
seeing ourselves as a part of the nation? 


eh ves with the nation’s need, 
\ we not learn to make war im- 
ble by identifying ourselves 
with the needs of the 


rid? We have all had a 
We can 
e a part in ending it. W 


a part in solving 
fuse a new spirit into 


see and at last understand ? 


actually begin, orit can create the 
atmosphere which peacefull] 
change swift, constructive, fearless and 
permanent. That is where we can 
play our part. Every citizen can 
be a centre of sanity. Sanity and 
balance aré as infectious as fear and 
panic. One citizen can do contaminate 
a whole area from fear vindictive 
judgement. racial hatred, dishonesty 
and bittterness. 


makes 


A Great Leader. 


We decide the policies of nations. ~ | 
We create the atmosphere in which 
great decisions are made. We are the 
makers of the public opinion beyond 
which and without which statesmen 
and leaders cannot act. This is a call 


for the enlistment of us all in an army 
of men and women who with inner 
liberty and inner discipline shall recre- 
ate the moral and spiritual resources 
of the nation. At such a time of world 
need and world drift, India has a part- 
cularly yaluable part to play. These 
truths-she sees so clearly. A great and 
beloved leader is giving hera nation- 
al philosphy which is becoming the 
basis of practical action. Will she take 
these truths and learn so #0 demons: _ 
trate them that the whole world may — 
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शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप और 
| भेद, जीव और aie की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु 
| का स्वरूप तथा बांद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
1 लके इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्तिके साधन 
| आदि आदि विषयों पर sega पुस्तक | मूल्य l-) 
(२) योग रहस्य 

| इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्‌- 
| घाटित करते हुए उन विधियों को भी बतलाया 
| रया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि हो--योग 
|| के अभ्यासा को कर सकता हे | मूल्य =) 


| (१) Stan हकीकत ııe) सत्य-निणेय १।) 
| (se) हिन्दी) 
` श्रीला० ज्ञानचम्द्र जी आय्य 
Reem गांधी ने आर्यं समाज ओर ऋषि 


का Geen किया गया है | पुस्तक की अन्यान्य 


जी | युवक और नवयुबतियों 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
AY महात्मा नारायण स्वामी जी कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


अन्य ग्रन्थ कत्ताओं का 
वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


दयानन्द के मिशन और ग्रन्थों के सभ्बन्ध सें जो 
आत्तेप किए थे इस पुस्तक में प्रामाणिक रीति से 


(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्यार्थियों के लिए उनके arî का सच्च 
एथ प्रद्शंक, उनके जीबन के प्रत्येक पेळू पर 
श्र्कलाबद्ध प्रकाश डालने वाले उपदेश । ae 
संस्करण =) 


(४) उपनिषद्‌ रहस्य 


इश, केन, कठ, प्रशन, मुण्डक, HEZA, 
उपनिषदों की बहुत सुन्दर, खोजपूर्ण और बेज्ञानिब | 
व्यांख्याय मूल्य क्रमशः =), =), =), =) ` 


=)il, =) 


rat 


अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्थल ai नहीं 
है जिससे महात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभा 
होता हो । पुस्तक स्थिर साहित्य सें. स्थान पाने 
योग्य है । ` 
(२) धर्मे और उसको आवश्यकतां l 
लेखक श्री ला० ज्ञानचन्द्र जी आं | 

` इस पुस्तक सें धस 

प्रस्तुत किया गया है | नई 


- हे जो धर्म और ईश्वर में न केबल विश्वास ही नहीं | (७) आय्येवते की बाणी 
एते बल्कि उनका मखोल भी उड़ाते हैं । मूल्य।-) अनुवादक पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक 


x (१) हब पदात यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० चारानी 
Sedma में एफ से ही त्यौहार मनाने | की वायस आक आर्य्य॑वर्त का हिन्दी अनुवाद हे । 
था त्यौहारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञात प्राप्त करा | प्ले ऋषि दयानन्द का जीवन संक्षेप में बहुत | 
देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई हे । इस | ay भाषा में प्रस्तुत किया गया हे । अस्य | 
या डन परिवार में रखना आवश्यक हे । । jo बहुत सी नवयुबकोपयोगी सामग्री इस qera 
प्रंशोधित संस्करण ।।>) में प्रस्तुत की गई है । मूल्य > 
(9) ia u तुत की Saly ) 
stat की नित्य कर्म विधि-इत्यादि की ग्रह्‌ 
त उत्तम पुस्तक हे। आर्यसमाज सम्बन्धी 
- प्रावश्यक ज्ञातव्य बाते भी इसमें दी गई हैं । 
Hez =) (9) Fountain Head of Religion 
By Pt. Ganga Prasad M. A 
Chief Judge. | ıê 


(8) Ecclesia Divina. 


Well - Bound-- By Bhunanaita | 
Saraswati M.A. 5/- 


> अत्यन्त उपयोगी कथाओं का संग्रह Well-bound 1/4/- + 
या हे । झाये नर नारी मात्रके स्वाध्याय | Un-bound „/13/- 
है । मूल्य ı~) : | 
अय्यो जीवन और गृहस्थधमं 

लेखक=-पं० रघुनाथप्रसाद पाठक 


| (१०) अमृत वर्षा ॥) | 
'लेखक Ho नारायण स्वामी जी 


(११) गृहस्थ जीवन रहस्य 
सज्जिल्द ` u) 


; : l आत्म 0 û NE. 
| पुध्तक मुख्यतया श्री महात्मा नारायण ७ रन ४ : y 
) प्रवचन और व्यास्यानों के | (९२) वेद तत्व प्रकाश सजिल्द 
do श्री सुखदेव विद्यावाचस्पति 
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|: सावेदेशिक | = jê 


कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय सावेदेशिक सभा | 


Hey Ney कर्ताओं की पस्तकां को छोड़ कर रोष सभा तथा सभा हारा प्रकाशित श्री महात्म 
नारायण स्थामी जी की पुस्तकों के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक चिक्रताओं को निम्न प्रकार कमी 
दिया जायया | 


Û 


४) से २५) aR १५) प्रति सेकड़ा 
२६) से ४०) तक २०) प्रति सेकड़ा 
४१) से १००) तक २५) प्रति सेकड़ा 


नोड---(१) सस्कृत सत्यार्थ प्रकाश तथा (२) दयानन्द ग्रन्थ साला पर कुछ कमीशन नह | 
दिया ज्ञायगा । 


—— ez > 


साव देशिक में विज्ञापन छपाई 
के 


N 
रट्स 
श्याम १ धासंका . ३ मासका ६ मासका 
॥ पूरा पृष्ठ . १७) २५) ५ - 60) 
एक कालम 5): १५) | TRW 
आधा, all) z) AWÊ 
हि चोथा, - २) ४) SS 
उज्ञरते को घंन नियमानुसार पेशगी आना चाहिए । 


, आय्य समाज के नियमोपनियम 


मिलने का पता 
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. ; [ साव देशिक 
6h YET A AYE SN) o 2y Xpo २९५५७४९७१३ oe 2€ Xo 22 


आय जाति को कीत WEBE. 


3 
त्याग तप ॥ बलिदान ॥ 


विदाशक मासक-पन 


NAN A 


साबदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विबरिध-विषय विभूपित 
सचित्र मासिक-पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० To ) 
y — co 
1 + (१) बेदिक सभ्यता के मर्मज्ञ, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
: ` यार्यं महानुभावा के सात्विक, प्री और जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं | 


(२) देश के भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक 
समयातुकल परिस्थिति द्योतक बिचारा से लाभ उठाना चाहते हैं । 


LÊT R) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक As वर्णान जानना 
है न्रा चाहते हे ! 

REE) देश देशान्तर, द्वीप द्वीपान्तरों में बैदिक पुएय-पीयूष प्रवाहित कर देने बाले 
आयसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सङ्गठन, दलितोद्वार 
विषयक उथल-पुथल मंचा देने वाली क्रान्तिकारी संस्थाओं का परिचय प्राप्त 

` करना चाहते हैँ । 


at ‘ 
आज ही, हाँ आज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सार्वदेशिक ग्राहक 
Foi बन जाइये। 
वार्षिक aşa २) | 
पत्र विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है । 
CC प्रबन्धकर्ता- “सावदैशिक'? देहली | 
AEF ARF AXA 


Pa RAE RAHM? 
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A 
श्री महयानन्द प्रकाश 
बढ़े अक्षर व बड़ी साइज का संस्करण 
लेखक- भक्त शिरोमाश श्री स्त्रामी सत्यानन्द जी महोराज 
ग्रायेसमाज एवं ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त 
एवं उद्द श्यों को जानने के लिये इस ग्रन्थ को वार २ 
पढ़ना चाहिये । रजक 
महर्षि के और सब जीवनचरित्रों से इसमें खास 
विशेषता यह हे कि इसकी भाषो सरस भक्ति के रंग 
में रंगी हुई है | एक वार पढ़ना आरम्भ करने से 
छोइने को दिल नहीं चाहता, मन चाहता हे कि औरों 
को भी सुनावें | घर के तमाम नर नारियों में ऋषि 
दयानन्द के प्रति भक्ति एवं आय सिद्धान्तों का प्रचार 
करने के लिये इस ग्रन्थ का घर २ में पाठ होना चाहिये | 
ग्रार्थसमाज के सत्संगों महिला समाजो में तथा ऋषि बोधोत्सव ( शिवरात्रि ) एवं | 
निर्वाण दिवस ( दीपावली पर्वो' पर ) इस ग्रन्थ की कथा बड़ी ही प्रभावशाली होती हे । \ 
पुस्तक भ्रावाल बृद्ध नर-नारी सब सुगमता से पढ़ सके इसलिये हमने इसे बड़े arza 
अक्षरों में छपवाया है प्रसंग २ पर चित्र भी लगा दिये हं । सारांश इस ग्रन्थ की रचना शेली 
ल्मीकि रामांयण की तरह हे वेसी ही इसकी HUST आकार भी सुन्दर बना feat 
है अधिक प्रचाराथे रियायती मूल्य २॥) मात्र हे । कम से कम ग्रन्थ को अवश्य देखें | 


“मन्मागं-दर्शन लेखक श्री स्वामी सर्वदानन्दज्ञी महाराज | > 

सख att शोस्ति की वर्षा करने वाले इस ग्रन्थ को श्री स्वामी जी ने बड़ी ee 
निरन्तर कई वर्षों की मेहनत के बाद सम्पूर्णे क्रिया हे । “आयेमित्र' सम्पादक के शब्दों û 
“eq प्रस्तक की प्रशंसा करना an को दीपक दिखाने के समान हे.। सावेदेशिक सभा के 
प्रधान श्री नारायण स्वामी जी इसे एक उच्चकोटि का ग्रन्थ मानकर इसके ज्यादा से ज्यादा 
पढे जाने की इच्छा प्रकट कर चुके हें । 'आयगजट' “आये! विजय! आदि आय पत्रों ने तो 
इसे विद्या और ज्ञान का मण्डार' माना हे ऐसे उपयोगी ग्रन्थ का २००० प्रतियों का पहला 
संस्करण समाप्त होने के बाद यह दूसरा संस्करण पहले से भी ज्यादा कीमती कागज पर छपकर 
तैयार हुआ है । पष्ठ संख्या ६७६, मूल्य श्री स्वामी जी की इच्छानुसार कपडे की मज़बूत 
सुनहरी जिल्द सहति २) मात्र रकखा है | 
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श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज 
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ê 
^ am” 
वेदतत्व-मकारा 
अर्थात्‌ 
प ^ ê A नि मि 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती निर्मित 
^ LÊN भूमि 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
A OSs ren 
सरल भाषा भाष्य व टीका टिप्पाएयों सहित 
` संस्करण 
आर्य जगत में यह प्रसिद्ध है तथा परोपकारिणी सभा 
अजमेर व सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली जेसी उत्तर- 
दायित्व पूण शिरोमणि सभाओं ने अपने प्रकाशित “दयानन्द 
i, ग्रन्थमाला” तथा 'दयाणन्द्‌ सिद्धान्त भास्कर” नामक ग्रन्थों में 
( महर्षि दयानन्द सरस्वती ) लेखबद्ध स्वीकार किया है कि “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” में 
` संस्कृत लेख तो महर्षि का अपना हे और हिन्दी अनुवाद पण्डितों का है । कई जगह पर इस अनुवाद 
में afeat भी रह गई हैं । : 


at 


खेद हे fa अजमेर वाले जान वूमझकर wala एवं आयेसमाज के मुख्य सिद्धान्ता की? इस पुस्तक 
को त्रटियों से युक्त क्यों छापते ब प्रचार करते जारदेहैं! Ê>MMMMM>”_JÊÊ Ê "NE 
` इस संस्करण को गुरुकुल कांगड़ी के विद्वान स्नातक श्री प? सुखदेव जी वेदालकार, विद्यावाच- 
स्पति, दर्शनभूषण जी से सम्पादन कराकर महर्षि की संस्कृत के अलुकूल भाषा ठीक PUR सान र प 
बिषय को स्पष्ट करने के लिये पाद टिप्पणियां (कुटनोट) देकर सरलता पूर्वक विषय को समझने योग्य 
बना दिया गया है प्रष्ठ संख्या भी करीब ६५० के हो गई ZI अच्छे कागज़ों IT मोटे अक्षरों में छापी 
है मूल्य २) मात्र है । 
प्रत्येक आर्य को जिनका “वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है” 
वेद सम्बन्धी ऋषि प्रणीत इस ग्रन्थ का नित्य स्वाध्याय करना चाहिये । समाजों एवं सत्संगों में इसकी 
Lares दूसरों को सुनावें, यह आप का परम धर्म हे । प्रत्येक ऋषि भक्तों तथा समाजों को शीघ्र से 
( शीघ्र इसे खरीद लेना चाहिये | वर्तमान में जैसी समाज की परिस्थिति हे. इसके द्वितीय संस्करण की 
कोई आशा न रक्खें । 
|  पुल्केंकमरह गई हैं सम्भव है इसका मूल्य शीघ्र दूना कर देना पड़े । फिर पछताना होगा इस- 
लिये सूचित कर देना में अपना कत्तव्य समता हूँ । फिर आपकी इच्छा । पुस्तक AMA न पसन्द हो 
` आपस कर दें । स्वाध्याय और पसन्द योग्य यह संस्करण हे । तमाम आर्य एवं सनातनी विद्वानों ने 
( जिसने भी इसे देखा है ) इस संस्करण को उपयोगी बताया है | 


मिलने का पता-- Kw : 
गोविन्दराम aaa 
e Domain ००जैदिक/अुस्तफासय।नई"सड़क देहली । 
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3) श्री पं० देवशर्म्मा जी “अभय” ( स्वामी श्रभयदेव जी ) 


og आचार्य गुरुकुल कांगड़ी के अनुपम उपदेश 


“वेदिक उपदेश माला” 

इस पुस्तक की विशेषता यह हे कि श्री आचार्ये जी ने इस लेख माला में केवल 
उन्हीं उपदेशों को लेख बद्ध किया है जिनको कि आप ने वेद से और ऋषि दयानन्द 
के जीवन से महण कर पहिले उन्हें अपने जीवन में लाने का यत्न किया È | 

धर्मे पिपासु पाठकों के लिये आये समाज शिमला ने इस पुस्तक का यह नवीन 
संस्करण प्रकाशित किया हे ओर प्रचाराथ इसका मूल्य केवल चार आते रखा है । 

पांच आने के टिकट भेजने पर बुक पोस्ट द्वारा पुस्तक मिल सकती है | 

२५ या अधिक पुस्तकों पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा | 


पता!--मन्त्री, साहित्य प्रचार सभा, आर्यसमाज, लोअर बाजार, शिमला 


मुफ्त ! मुफ्त !! मुफ्त !!! 

हिन्दी परीक्षित होमियोपैथिक चिकित्सा [ मूल्य १) ] सूचोपत्र और 
paust के सहित | 

केवल दस होमियोपेथिक के डाक्टरों का नाम दो आता का टिकट 
डाक ag के लिए भेजकर मंगा लीजिये । यद्री 'बिहार में एक मात्र कालेज हे 
जहां विहार के प्रतान मंत्रो तथा कई एक सराफ़ारो अफ़सरों ने निरीक्षण 
किये हैं । घर बैठे परीत्ता देकर होमियोपेथिक आयुर्वेदिक साटीफिकेट प्राप्त 
कर सकते हैं | 


û& zı2 û kû 2 zî: ı2 जी: zk fff ffi. 


आर. एच. मेडिकल कालेज कजरा, ANT | 


& 


सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का 


e i 
बाज - बीज और गाछ हमसे मेंगाइये । 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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5 We 
शास्त्रोक्त विधि हारा निर्मित 
जगत्‌ प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन सामग्री 


धोखे से बचने के लिये आर्यो को 
` बिना ठी० पीन भेजी जातो है । 
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